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56, श्रीबरहमनिवास है। भगवान्‌ शंकराचार्य ने भी समस्त मानव के 
5, अलोपीबाग, गेयं गीता a सहस्त्रं, घेयंश्रीपति 
प्रयाग, (उ.प्र.) 4 

रूपमजश्रम | 


| 7 
| दूरभाष-(0532) नेयं सज्जन संगे चित्तं, देयं दीन जनम च 
| 


| ewe गीयमाना गीता अर्थात्‌ गाने योग्य जो है वह 
। = लि . | गीता है जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गाया है। कब 
| HERET गाया है? महाभारत युद्ध के समय दोनों सेनाओं 
| हा ०229) के मध्य गाया है। क्यो गाया है? कर्मवीर अर्जुन 
ee को धर्म हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में अर्जुन 
| ल्न को निष्काम कर्म में फलाकांझा रहित होकर सुदृढ़ 
| 

| WA कर मानव मात्र को निष्कामता का उपदेश दिया 
| आश्रम 

| 


2500097, 
250258 Pam 
i गीता पर भगवान्‌ शंकराचार्य के भाष्य के 
| पश्चात्‌ प्रायशः सभी दार्शनिक आचार्यों ने अपनी 
| 3. साम्भ्रतिक वास काव सिखी है। आधुनिक विने भी अपनी 
लेखनी को पवित्र करने के लिये संस्कृत तथा 
¢ 


हिन्दी छन्दो में अपनी-अपनी रचनायें 
C-0.In Public Domain. Hanini Kanya Maha पी रचनायें लिखी ol वाला 


E वर दिया हैं माप वान व्यास जी ने ता को से MWERA | 
लिखा है पस्नु तिवारी जी ने एक ही दोहा छन्द का आश्रय लिया है और इसे गेय 
पद्धति से गेय छन्द में संगीत में बांधकर इसकी गेयता सिद्ध कर दी ÈI | 

हमारी मंगल कामना एवं शुभाशीर्वाद है कि उक्त रचना प्रकाशित होकर जन- । 


जन = मृदुल में नृत्य करती हुई व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक सुखानुभूति 
करा सके। 


श्री ब्रह्मनिवास, प्रयाग शुभैषी | 
हरिशयनी एकादशी, सं 2069 वि. वासुदेवानन्द सरस्वती | 
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शुभाशंसा 
अठ्ठारह अध्यायों के सात सौ श्लोकों को उनसठ उवाचों में वर्णित गीता 
| किंकर्तव्य- विमूढ़ता की परिस्थिति में मानवीय जटिल समस्याओं का सम्यक्‌ 
समाधान है उवाच इस प्रकार हैः- संजय दस, धृतराष्ट्र एक, अर्जुन बीस उवाच 
गीता में अठ्ठाइस श्री भगवानुवाच्‌ हैं । अर्जुन विषाद योगाध्याय में कृष्ण चुप रहते 
हैं, तो अर्जुन क्रमशः 7, 9, 3, 5, Is WI वें अध्याय में तूष्णीं भाव 
| से गीता श्रवण करते हैं। 
| गीता में अर्जुन के लगभग 20 नामों का उल्लेख 57 बार हुआ है, जिनमें 
| पार्थ 28 बार, अर्जुन 24 बार, परंतप 7 वार, भरतसर्व 7, पाण्डव 5, गुडाकेश 
|: 4, कुरूनन्दन 3 बार तथा कपिध्वज, अनध, भरत सत्तम, कुरू सत्तम, yer, 
| सव्यसाचिन, किरीटी, कुरू प्रवीर और पाण्डुपुत्र एक-एक बार प्रयोग हुआ है। 
| इसी प्रकार भगवान के लगभग 36 नामों का 8 बार उल्लेख हुआ है, जिसमें 
। कृष्ण नाम 9 वार, हृषिकेश 7, केशव 6, जनार्दन 6, मधुसूदन 4, अच्युत 3, 
| वासुदेव 3, पुरूषोत्तम 3 बार तथा विष्णु 2, जगन्निवास 2, वार्ष्णेय 2, प्रभो 2 
| बार तथा हरि, माधव, अरिसूदन, गोविन्द, भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते, 
। कमकपाक्ष, विश्वतोमुखं, विश्वेश्वर, विश्वरूप महात्मन्‌, केशिनि- पूदन, यादवसखा, 
। देवेश, विश्वमूर्ते, सहखबाहु और महायोगेश्वर आदि का एक-एक बार प्रयोग हुआ 
| है। शास्राभिवणिंत प्रभावकारी मन्त्र भी यही नाम है - “एकोमल्रस्यतस्यनामानि 
| यानि---- इसीलिये गीता का पाठ पुण्यकारी होता है। 
। आज परूषर में महाभारत जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, समाज विषाक्त वातावरण 
CC Rena है| हाते za AMO a प्रक सजा ction. 
| 


| ¢ 


नही अनेकों संजयों, गीता के उपगायकों, विचारको अनुवादको, भाष्यकारों की, 
Digitar ash ie AAE गीत झम की AI आनी, AREA, 
“अंतराष्ट्रीय भाषाओं में मानव मात्र को लाभान्वित कर सकें। विश्ववाङ्मय में. 
इसीलिये आज सर्वाधिक गीता पर अनुवाद, भाष्य गोचरित भी हैं। | 
युगानुरूप एक सशक्त कृति '“आत्मतोषिणी '' नामित गीता का पद्यानुवाद 
उसी क्रम में से एक है, जिसमें दोहा की, हारे को, हरि नाम की- झलक यत्र-त। 
सर्वत्र दिखाई पड़ती है। सम्भवतः काव्य जगत के शीघ्र प्रभावकारी दोहा छन्द को, 
स्वात्म बन्धु भइया जुगुल जी ने अपनी रचनाधर्मिता हेतु इसीलिये चयनित किया| 
हो। यह दुष्कर कार्य रचनाकार के गीता के पठन, श्रवण, अध्ययन, मनन, 
अवगाहन के गहनतापूर्वक लेखन का सुपरिणाम है। कृति में अनुभवरस की भावना! 
का सम्पुटन, दर्शन सुखद आश्चर्यकारी है, जिसके स्पर्श मात्र से ही परमानन्द! 
मूर्तरूप में प्रकट हो जाय, शिष्य हृत्ताप हारक गुरु वही है, जिसकी कृपा से. 
हृत्पुण्डरीकस्थ ब्रह्म सिद्ध हो जाय। | 
आज वृरेपादि देशों को श्रीमद्भागवत्‌ गीता को काल किंवा अकाल के प्रभाव 
आ त में a करने के असफल प्रयास करते हु 
का लगाया जा रहा है, किन्तु अह्योदगीत सदैव सर्व! 
l भाव पदकी ब, है और ब क ह | 
प सर्व दुक्‌ तथा। | 
सर्वभाव स्वात्मानं तं स्मराम्यहम्‌॥ (कठोप्निपद) | 

हर विज्ञ और सुज्ञ के हाथों में यह प्रति 
च यह प्रति समादूत भाव से पहुंचे ताकि समाज 
चि. भइया Se जी का कैशोर्य अबुणण बना रहे और परिवार आनन्द सुध 


निमग्न बना RI. | 
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| श्यामल अन्तस्‌ गौर है, गौर सु अन्तस्‌ श्याम 


j जुगुल छवि छलकि छकि, जुगुल मुकुर छविधाम्‌॥ 
| प्रथम नाम आनन्द है, पाछे परमानन्द। पूर्णानन्द आनन्द श्री, कृष्ण 


| सच्चिदानन्द।।” 

| (जानी गरीवद्यस) 
| ज हि मुक्ति मुक्ति न खलु, यदुनायक याचामि। 

| भक्ति तव पद सरसिजे, देहि शरणमुपयामि॥ 

j ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, गंगा दशहण 2069 - बाबूलाल द्विवेदी 
| 30 जून, 2072 
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। श्रीकृष्ण में सर्वस्व समर्पण मेरे जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। मुझे 
| पुस्तक प्रकाशन का कारोबार पैतृक परम्परा से प्राप्त हुआ है। श्रीकृष्ण-भक्ति से 
| संबंधित साहित्य प्रकाशित कर मुझे ऐसा अनुभव होता है मानो जीवकोपार्जन के 
| साथ ही साथ भगवद्धक्ति का अवसर मिल गया। प्रकाशन का कार्य समाज को 
। दिशा देता है, भगवदूसाहित्य का प्रकाशन नैतिक मूल्यों के स्तर को समाज में 
संतुलित करने में सक्षम है एवं विविध अथवा समस्त प्रकार की सामाजिक बुराइयों 
। से मुक्ति दिलाने वाला है। 

| इसी क्रम में समाज के महत्वपूर्ण पुलिस प्रशासनिक पद का यथोचित्त भार 
उठते हुए श्री जुगुल किशोर तिवारी जी ने श्रीगीता जी का पद्यात्मक अनुवादकर 
` श्रीमदूभगवद्गीता जी की विषयवस्तु को सरल, सर्वत्राह्म एवं सुबोध बना ऐसे अंथ 
का सृजन किया है जो मेरी दृष्टि में बिना 'श्रीकृष्ण' की कृपा के सम्भव नहीं है। सभी 
` पद्या की संगीतमयी प्रस्तुती उनकी नई सोच का फल है, जो कि सीडी के रूप में 


dN ued - रवि अग्रवाल (प्रबंध निदेशक) 
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। श्रीगमचरित मानस एवं श्री श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ मेरी नित्यप्रति की पूजा 
| का अंग रहा है। कुछ समय से देखने में यह आ रहा था कि गीता के श्लोक पाठ 
| के साथ ही उनका अर्थ गेय भाषा में बनता हुआ दिखायी देता था। इसी को भगवत 
| इच्छा मानकर गीता के पद्मानुवाद का निश्चय मन में आया, किन्तु कहाँ गीता जैसा 
। 700 श्लोकों में निवद्ध महान अन्य और कहाँ मेरे जैसा संसारी जीव जिसमें कविता 
। करने जैसी किसी प्रतिभा के नहीं होने 'कहँ गीता का तत्व अपारा। कहुँ मति 
' मोर निरत संसारा! के कारण इसे मूर्तरूप देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। 
` उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग में अपनी नियुक्ति के दौरान मुझे लिखने-पढ्ने का 
पर्याप्त समय मिल जाता था सो एक दिन सायंकाल की संध्या के बाद जब गीता 
जी को ले के बैठा तो प्रथम अध्याय के 47 श्लोकों का पद्यानुवाद मात्र एक घंटे 
| में ही सम्पन्न हो गया। बस इससे मेर मनोबल बढ़ा और आगे का कार्य बिना किसी 
रुकावट के चल पड़ा। 
जैसे-जैसे कार्य आगे बढ़ता जा रहा था वैसे-वैसे लगने लगा कि यह अमर- 
अन्थ मेरे परमात्मा की वाणी है, अतः इसे सिर्फ स्वान्तःसुखाय मानकर मनमाना 
अनुवाद उचित नहीं कहा जा सकता। इसमें ढाढस का कार्य मेरे पूज्य गुरुदेव श्री 
बाबूलाल द्विवेदी “मानस मधुप' की कृपा दृष्टि के एहसास मात्र ने किया। एहसास 
. मात्र इसलिये क्योंकि मैंने यह कार्य प्रारम्भ किये जाने की चर्चा ही उनसे नहीं की 
` शी, पर जैसे एक बालक अपनी माँ की उपस्थिति के भान मात्र से निश्चिन्त रहता 
है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन व कार्यों के प्रति उनकी कृपा दृष्टि के रहते निश्चिन्त 
रहता हूँ। सोचा कि जो भी लिख पड़ रहा है वह गुरुदेव के कर कमलों में जाकर 
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0. माता ही बत re जह ae पीत हुऔ और स | 
मे रखने में कठिनाई हवी तो जैसा वन पड़ा वैसा रच दिया, जिसे पूज्य गुरुदेव ने 
जो स्वयं में उच्च कोटि के विद्वान्‌, शास्र, कवि हृदय व संत है, सहज ही वर्तमान | 
स्वरूप दिया। वह भी ऐसे समय में जबकि उनके नेत्रं में पीड़ा थी और शीघ्र ही | 
आपरेशन अनिवार्य था। इसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करूँ तो यह धृष्ल 
व BIST दोनों ही होगी; क्योंकि मेरे जीवन में तो जो कुछ भी सकारात्मक है, वह | 
उनकी ही कृपा का असाद है। ऐसे में कृपा के बदले कोई भी शब्द कहा जाना 
gO पशत करेगा रचना को आगे बढने मे मेरे अनुज श्री प्रकाश मित्र | 
= कन है, क्योकि उन्हेने पदानुवाद का धारावाहिक प्रकाशन | 
a ‘FH सन्देश' में क्रमशः प्रारम्भ कर दिया और पत्रिका के लिये | 
बढ़ो ne मी की आवश्यकता पढ़नी थी, इसलिए पद्मानवाद का कार्य आगे | 
ना आवश्यक था साथ ही मेरे जिन शुभ-चिन्तको को इस कार्य की | 


र on का क श्री श्याम कृष्ण तिवारी एवं विजय प्रकाशन के | 
सम्पन्न किया गया a त 
ह उनका आभार प्रकट करना अपना कर्तव्य | 


अनुपम दुबे Se सुगम व रुचिकर हो इसके लिये मेरे काशीवासी मित्र | 

K - व उनके सहयोगियों का l 
>C-0.In Public Domain. Panini Kanya RAT i कराए. CRE i n 
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विनयावनत्‌ 
| श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, -जुगुल किशोर तिवारी 
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“बन्दे कृष्णं जगद्गुरु, गीता भाव विभोर । 
टीका आत्मसुतोषिणी, भाषा करत किशोर ।।” 
धृतराष्ट्र ने कहा- ; 
धर्म भूमि कुरुक्षेत्र मे. लिये युद्ध की चाह | 
पाण्डुसुतन मम पुत्रगण, कृत्य कियो है काह lll 
संजय उवाच- 
देख पाण्डवन सैन्य की, रचना व्यूहाकार | 
दुर्योधन जा द्रोण ढिग, कहने लगा पुकार |i! 
देखें गुरूवर वाहिनी, थुष्टधुम्न की चाल । 
Raga है आपका, पाण्डुसुतन का ware lll 
भीम ऑर अर्जुन सदृश, सूरवीर बलवान l | 
महारथी हैं सात्यिकी, द्रुपद, विराठ महान ॥| 
धृष्ठकेतु चेकितान अरु, पुरुजित काशीराज | 
कुन्तिभोज अरु शैव्य हैं, शत्रु पक्ष में आज Il 
युधामन्यु पराक्रमी, उत्तमौज बलवान | 
अभिमन्यू पांचालिसुत, पंच बली धृतिमान ।।४-६।। 
cone के प्रमुख जो, सुनिये विप्र महान | 
>C-0.In Blic oe भेजा पत्ती VFL Becton 


a 
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7 त्यी ता i and eGangotri 
Digitiapeegy “अपि aaa on थामा. कर्ण i 

कृपाचार्य, भूरिश्रवा, और किशोर विकर्ण ।।८।। 

अन्य बहुत से शूरजन, तज जीवन की आश। 

मेरे हित सब शस्त्र ले, हटे चतुर रण रास isi 

वहाँ भीम की चाँकसी, जीतेंगे कर जोर ioll 

सुदृढ मोर्चे युद्ध के, संशय रहित किशोर ian 

शंख बजा तब भीष्म ने, किया हर्ष उत्पन्न | 

दुर्योधन गद्‌ गद हुआ, दहाइ सिंह सी सुन INRI 

बजे नगारे शंख तब, ढोलक और मृदंग । 

RRA का नाद सुन, हुआ क्षेत्र सब दंग Madii 

सेत अश्वयुत रथ चला, आ पहुंचे गोपेश | 

बजा अलौकिक शंख को, कीन्हा श्री गणेश ien | 

पांचजन्य श्री कृष्ण का, देवदत्त कॉन्तेय | | 

Ty शंख है भीम का, महाकर्म उपमेय lol | 

धर्म अनन्त विजय उठा, किया तभी उद्घोष | | 

मणिपुष्पक सहदेव ने, नकुल किशोर सुघोष Mali | 

शंख-ध्वनी सब ओर से, काशी केर नरेश | "o 
0-0फक्पुन। - शिखण्डि: भी! अंब ape Mae hive Collect १ 


i 


| 


| 
| 


आत्मतोषिणी गीता 3 
igitiz b राजा द्रपद समेत । za 
g e Me ati 
दहले सुनकर शोर को, धरा और अकाश । 
हुए कौरवों के हृदय, अति विदीर्ण अनयास ।।१९।। 
देख मोर्चा बद्ध सब, हैं कौरव सरताज | 
कपिध्वज अर्जुन ने कहा, सुनो कृष्ण महाराज II 
अर्जुन उवाच- 
कृपया रथ स्थित करें, दोनों सैन्य मझार | 
धार्तराष्ट्र उद्यत जहाँ, लइने को तैयार ।।२०-२१।। 
रखिये स्थिर रथ प्रभू, युद्ध क्षेत्र मे आप । 
ag मै अति ध्यान' से, किनसे होय प्रलाप | ।२२।। 
दुर्योधन के हित इठे, जो राजा हैं आय | 
देखूँगा में अब उन्हें, सेना के ढिग जाय HR? II 
संबव उवाच- 
संजय बोले नृपति से, नाथ सुनो धर ध्यान | 
कृष्ण चन्द्र ने रथ तुरत, रखा मध्य मैदान Il 


भीष्म द्रोण के सम्मुख, उत्तम रथ ले धीर | 
अर्जुन से कहने लगे, देख पृथा के वीर ।।२४-२५।। 


कून ere चकित, देख अपन परिवार | 
>C-0.In "पक्ष मु - मलिजन(०रिश्ते।विविष क्य Waiebtion 
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शु जन! i e पुत and eGangotri 
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चाचा सुहृद ससुर सब, नहीं शेष है काउ Holl 


अर्जुन उवाच- 


स्वजन आपने देखकर, सके न मन को रोक | 

करूणा से भर पृथासुत, बोले बचन सशोक || 

अर्जुन बोले कृष्ण से, देख स्वजन परिवार । 

अंग शिथिल सूखा वदन, रोमांचित बहुबार ।।२८-२९। I 
सरक रहा गाण्डीव भी, त्वचा जले अति जोर | 

नहीं खड़ा तन हो सके, भ्रमित हुआ मन मोर liol] 
हे केशव लक्षण सभी, देखूँ मै विपरीत I 

नहीं दीखता हित मुझे, मारं यदि निज मीत iasi 


वही त्याग जीवन यहाँ, सन्युख बात विचित्र ।।३३।। 


| 
॥ 
है 


आत्मतोषिणी गीता 5 


| Doi RA ती कती याचि प्रहार” ११९ 


नहीं उचित मधुसूदन, अपने जन की हान । 
निज कुटुम्ब के मरण मे, क्या सुख, कैसी शान NII 


| लोभ भ्रष्ट ये स्वजन हैं, नहीं दीखता नाश | 

| मित्र द्रोह की राह मे, पाप पुंज का वास II 

| स्वयं विचारें हम यहाँ, जान दोष परिणाम | 
जागरूक होकर अहो, करें पाप के काम ।।३८-३९।। 


नष्ट होय कुल धर्म जो, होवे कुल का नाश । 
धर्म सनातन भी मिटे, होय पाप का वास ।।४०।। 
पाप बढ़े से कृष्ण जी, होंय नारियों भ्रष्ट | 
भ्रष्टन की सन्तान से, संतति संकर दुष्ट vill 
कुल ले जाते नरक मे, वर्ण संकरी की जात । 
पिण्डोदक, तर्पण, रहित, पितर सदा विलखात ।।४२।। 


दोष वर्णसंकर लगे, होत कुलन की घात । 
कुल धर्मन की घात से, नष्ट होत है जात lell 


सुनते आये जो करें, कुल धर्मों का नाश | 
करें अनिश्चित काल तक, वे नरकों में वास ।।४४।। 
महा शोक की बात हो, स्वजनों को दूँ. मार | 

C-0.In सिली? सुर्खभागि Fated att aaa hali 


6 आत्मतोषिणी गीता 
Digitized होगा अभ-क्षल्थाणि' ही: 409 eae मारी 90 
अप्रतिकार निःशस्त्र को, समरांगण के द्वार ।।४६।। 
संजय उवाच- 
कह किशोर यों बोलकर हुआ धनंजय मौन 
z I 
रथ पर रख धनु-बाण को, शोक मगन हो जौन Goli 
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अध्याय-2 


शोकमग्न लख्यो, बहत नयन जलधार | 
मधुसूदन = लगे, मत त्यागो हथियार ।।१।। 


eat से, अर्जुन असमय आय | 
किस म 

सोह क का 5 जो, कृष्ण कहा समझाय Wall 
| नहीं उचित नरहीनता, पार्थ न रण से भाग | 
| za युद्ध हित वीर तुम, हिय दुर्बलता त्याग U3i 
| afan- 
| पूजनीय है पितामह, पूजनीय गुरू द्रोण | ; 
| कैसे मारूं बाण मैं, समरांगण oe | mn 
० . यदी, लोक मध्य E q 
|... तब सी नाहे माज pk, अर्थ काम के हेतु ॥५॥ 
|... इन्हें मारकर किस तरह, भोग सकूँ मै भोग । 
जुगल श्रेष्ठ जन के वधे, थिक्कारेंगे लोग ।। 
| 
| . > होय या हार ॥ 
:C-0.In PBR a Ee tna ajya yama kelldctior 
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Digitized WANAE भूदेधिति?' शि इर 2. हराएका 
करना क्या? मुझको उचित, शिक्षा दें भगवान lloll 


Précar ged मिले, स्वर्ग राज्य मिल जाय | 
शोक 


ATAT उक्षा - 
बुद्धिमान नर के लिये शोक करणीय 
7 [| 
जीवित हैं जो जगत में, अथवा जो मरणीय iaai 


ae onan विषय विशाल ।।१४॥॥ 
ना et प शर. Collectior 
c-o निकला aya Col t 


आत्मतोषिणी गीता 9 
Digitiz Reb ARES है सर्वदा, (असता कभी भी! are qGangotri 
तत्व जानते विज्ञजन, इन दोनों के माह NSl 


जिससे सब जग व्याप्त है, नाश रहित है जान । 
उस अविनाशी तत्व को, मार सके न आन ।।१७।। 
तनु नश्वर पर आत्मा, अविनाशी यह जान | 
उठकर भारत युद्धकर, रखकर इसका ध्यान ।।१८।। 
मरे कि मारे आत्मा, यह मानें जो लोग | 
नहिं वे जाने सत्य को, आत्मा अमर सुयोग III 
ना जन्मे ना मरण हो, किसी काल मे आय | 
नित्य अजन्मा आत्मा, भले देह मर जाय ।।२०।। 
कौन किसे हे मारता, कौन किसे मरवाय । 
अविनाशी अव्यय सदा, नित्य अजन्मा आय TRI! 
नर पहने नव वस्त्र को, फटा पुराना त्याग । 
वैसे ही जीवात्मा, नये शरीरहि लाग ।।२२।। 
शस्त्रो से नहिं कठ सके, आग न सके जलाय । 
जल नहिं गीला कर सके, हवा न सके सुखाय [RSI 


जले, गले, सूखे नहीं, है अछेद्य अरु नित्य | 
सर्व समाहित, सनातन, अविचल, स्थिर सत्य ।।२४।। 


5-0.In है अल Rains eae Se lpctic 


0 आत्मतोषिणी गीता | 
igitiz Fh माने Sem daten लेम 'मॅरणीर्थ Gangotr 
z: oS तब भी सुनो, नहीं शोक करणीय ।।२६।। 


जनम हुये की मात है, मरे हुये का जन्म | 
नहिं उपाय कछु और है, फिर क्यों शोक मतिभ्रम ।।२७।। 


जीव जन्म से पूर्व थे, रहें मृत्यु के बाद | 
मध्य काल में प्रकट है, तजो व्यर्थ अवसाद NYANI 


आत्मा को आश्चर्यवत्‌, लखते कहते विज्ञ | 
अधिकारी सुन जानते, क्या जानें अनभिज्ञ ।।२९।। 


सभी देह मे आत्मा, अवध सदा यह जान | 
नहीं उचित है शोक सो, हे भारत! मतिमान ।।३०।। 


धर्म आपनो देखकर, योग्य नहीं भय पार्थ | 
धर्म युद्ध से नहिं बड़ा, कषत्रिय को परमार्थ ।।३१।। 


क्षात्र धर्म छोड़ा अगर, कीर्ति न रहे जहान | | 
माननीय नर के लिये, अपयश मरण समान ।।३४।। | 


ie xe aa जिनके MAU Collec 3 
>C-0.In "वही भयातुरा जनि' fe ण सनि 46 Col ction 
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दुःख न एहि सम आन कछु, जो काहू का होय II 
यदी मरा तू युद्ध मे, स्वर्ग मिलेगा मान । 
जीते तो भूपति बने, उठ कर युद्ध सुजान ।।३७।। 


सुखदुःख को सम मानकर, लाभ हानि जय हार । 
नहीं पाप हो युद्ध मे, कह किशोर सत्‌ बार ।।३८।। 


कहा गया यह मर्म सब, ज्ञान योग के लाग । 
कर्म योग का मर्म अब, सुनो पार्थ भय त्याग ।।३९।। 


नहीं नाश हो बीज का, फल का दोषहु नाह । 
मृत्यु रूप भय से बचे, कर्म धर्म मग मांह ।।४०।। 


एक gfe ही कर्म की, निश्‍चय कारक जान | 
बहुभेदी मति होत है, अस्थिर मति अज्ञान ।।४१।। 


कर्म फलन के लालची, वेद वाक्य मे प्रीत | 

शोभायुत वाणी कहें, अविवेकी जन मीत II 

कर्म भोग फल के लिये, जन्म सुफल फल कर्म | 

बहुविध क्रिया बखानती, उनकी वांणी मर्म ।। 

हरण चित्त जिनका किया, ऐसी वाणी जान । 
निश्‍चित मति प्रभु पर नहीं, यश लोलुप इन्सान ।।४२-४४।। 
तीन गुणों से वेद युत, त्रिगुण रहित तुम पार्थ । 

>-0.In रक E ee क्षेषाका स्क्रर््र /॥४७॥-॥- 
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भरे जलाशय पाय ज्यों, क्या कर छुद्र तलाव ।।४६।। 
कर्मन मे अधिकार तव, फल मे कभी न पार्थ | 
फल की इच्छा मत करो, निरासक्त तज स्वार्थ ।।४७।। 
निरासक्त रह वीर तुम, सिद्धि असिद्वि समान | | 
करने योग्य सुकर्म कर, योग भाव सम जान ।।४८।। | 
सकाम कर्म का निम्न फल, कहे धनञ्जय दीन | 
बुद्धि योग की शरण गह, लहि समबुद्धि प्रवीन ।।४९।। 
युक्त होय समबुद्धि नर, पाप पुण्य को त्याग I 
यही कुशलता कर्म की, बन्ध मोक्ष का मार्ग HISoll 
समबुद्धी से युक्त नर, कर्म फलों को छोड़ | 
जन्म बन्ध से मुक्‍त हो, पावे पद बेजोड़ ।।५१।। 
अर्जुन तेरी बुद्धि जब, महामोह कर पार | | 
लोक अलाँकिक भोग सब, हो जावें बेकार aI | 
भाँति-भाँति के बचन सुन, हुयी मती तव चंग | | 
अविचल योग समाधि गह, विहर ब्रह्म के संग ।।५३।। 
FET Fara - 


केशव स्थिर बुद्धि का, लक्षण करे प्रकाश | | 
बोले, बैठे, चले | 
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मनोकामना त्याग नर, स्थिर पूर्ण प्रकार | 
सच्चा स्थित प्रज्ञ वह, आत्म तुष्ट संसार ।।५५।। 
दुख में ना उद्विग्न हो, सुख में रहे न राग । 
नष्ट, राग अरु क्रोध, भय, स्थिर बुद्धि सुभाग ।।५६।। 
वस्तु शुभाशुभ प्राप्त कर, नहिं प्रसन्न नहिं खिन्न | 
स्थिर बुद्धि सुभाग वह, राग द्वेष से भिन्न ।।५७।। 
जैसे कछुआ अंग निज, लेत समेट छिपाय | 
वैसे ही स्थिर मति रहे, इन्द्रिय विषय विहाय Machi 
विषयों से भी दूर रह, नहिं आसक्ति मिटाय | 
स्थिर मति प्रभु मिलन से, राग मुक्त हो जाय ।।५९।। 
हे अर्जुन आसक्ति यदि, रह जाये कुछ शेष | 
बुद्धि हरण कर इन्द्रियाँ, मन को देती क्लेश ।।६०।। 
उन सब को निजवश करो, चित्त ध्यान मोहि पाय | 
इन्द्रियवश मे होय तो, स्थिर मति हो जाय ।।६१।। 
विषयों के चिन्तन करे, काम बढ़े मन बीच | 
विघ्न काम मे देखकर, उपज क्रोध अति नीच NI 
क्रोध मूढ़ता जब बढ़े, स्मृति भ्रम हो जाय । 
स्मृति भ्रम से बुद्धि हत, जिससे सभी नशाय ।।६३।। 
)-0.त्तिजबस”कारके। इच्छ्रियाँ / भोज mhg Mahya Collectic 
रागद्वेष से दूर रह, हो प्रसन्न जिय जान ।।६४।। 


44 आत्मतोषिणी गीता 


igitiz j मह, PRG gh MBH Gangotr | 
ह (i होती थुरत मुक्त होत सब पाश ।।६५।। 
इन्द्रिय, मन जीते बिना, शुद्ध न बनते भाव । 
फिर कैसे बिनभाव के, शान्ति और सुख पाव ।।६६।। 


जैसे जल बिच नाव को, हरण करे ज्यों वात l 
तैसे मन को इन्द्रियाँ, बुद्धि सहित हर जात | I६७।। 


निज बस जिसकी इन्द्रियाँ, रहें सुनो कौन्तेय ] | 
स्थिर मति उसकी रहे, कह किशोर ada ।।६८।। 


सोते जिसमे सकल नर, करे जागरण धीर । 
जागृत रहता संयमी, स्थित प्रज्ञ गभीर tes I 


सागर में जिस तरह नद, समा जात बिन चाल | | 
वेसे स्थिर मति रहे, भोग शान्ति सब काल lleoli । 


छोड सभी नर कामना, अहंकार कर त्याग | | 
शान्ति प्राप्त करते वही, जुगुल सहित अनुराग Moat) | 


ब्रहम मिलन के गुण यही, सुनो पार्थ धर ध्यान । | 
अन्तकाल योगी लहे, पावन गति निर्वाण ।।७२।। | 


में मेरा, मेरे लिये, सब सकाम के खेल | | 
तू तेरा, तेरे लिये, यही ब्रह्म का मेल I | 
इस द्वितीय अध्याय में, सांख्ययोग शुभ धाम | 
पार्थ सहित श्री कृष्ण जय, करत किशोर प्रणाम LA q | 
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अरुत उवाच - 
ज्ञान श्रेष्ठ यदि कर्म से, केशव कहते आज | 
करे भयंकर कर्म क्यों, समझ न आये राज IAI 
मिश्रित वचनों से प्रभो, बुद्धि मोह गतिरोध | 
जिससे मम कल्याण हो, कहें एक मत सोध ।।२।। 
श्री भगवान उवाच- 
पहले ही निष्पाप सुन, मार्ग कहे मैं दोय । 
एक कर्म अरु ज्ञान दो, जानत है सब कोय lll 
नहीं मिले .निष्कामता, कर्म किये बिन पार्थ । 
अथवा केवल त्याग से, मिले न ज्ञान यथार्थ lgi 
नहीं एक क्षण रूक सके, नर बिन कर्म किशोर । 
होके वश निज प्रकृति के, करे कर्म बरजोर LISAA 


हठ कर रोके इन्द्रिया, विषय सोच मनमाह | 
मूढमती, मिथ्या पुरुष, कहलाते नरनाह ।।६।। 
मन से वश कर इन्द्रिया, अनासक्त कर कर्म | 
श्रेष्ठ वही नर है सुनो, कह किशोर यह मर्म lloll 


अकर्मण्यता हेय हैं, शास्त्र नियत कर कर्म | 
>-0न्रहिं पमिर्धाह करीर. क्री बिना कर्म rete मर्म ld Collectic 
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निरासक्त हो कर्म कर, हे अर्जुन नरकेतु LISI! 
आदि कल्प में प्रजापति, रचे प्रजा अरु याग | 
वृद्धि प्राप्त हो यज्ञ से, तेहि फल इच्छित भाग ।।१०।। 
करो पुष्ट सब देव को, यज्ञ भाग से आप | 
उन्नति देंगे वे तुरत, बिना स्वार्थ निष्पाप ।।११।। 
यज्ञ पुष्ट हो देवगण, इष्ट भोग सब देय | 
खाते बिन उनके दिये, चोर सुनो कौन्तेय ।।१२।। 
यज्ञ शेष भोजन किये, पाप मुक्त नर श्रेष्ठ | 
निज शरीर हित अन्न को, खाते पाप निकृष्ट ।।१३।। 
प्राणी उपजे अन्न से, अन्न न हो विन वृष्टि । 
वृष्टि यज्ञ से होत है, यज्ञ कर्म से सृष्टि ।।१४।। 
कर्म उपजते बेद से, वेद ब्रह्म से जान | 
ब्रह्मं सर्व व्यापत रमत, यज्ञ माहि पहिचान ।।१५।। 
सृष्टि चक्र यों जान के, नहीं आचरहिं जोय | 
ऐसे भोगी पापमय, व्यर्थहिं पैदा होय ।।१६।। 
रमण करे निज आत्म में, तृप्त रहे भन माह । 
कह किशोर उनके लिये, नही कर्म कोई आह ।।१७।। 
नहीं प्रयोजन है उसे 

C-0.In PUREST की-शंधि 34/6 है | je a Nai? 


आत्मतोषिणी गीता 47 
करने “लीधर्के/कर्भ'केरि, छी8"स्वार्य क हेतु ११५ eGangotri 
वे पाते परमात्मा, निरासक्त नरकेतु ISI 
निरासक्त निजकर्मकर, भये सिद्ध जनकादि | 
देख लोकसंग्रह करो, त्यागो हृदय विषाद liol 
श्रेष्ठ पुरुष का आचरण, बनता हैँ आदर्श | 
करें अनुकरण सब वही, होता लोक विमर्श ILI 
तीन लोक में पार्थ सुन, मुझे न कुछ कर्तव्य | 
फिर भी करता कर्म में, बिना चाह प्राप्तव्य RI 
उचित कर्म यदि न करू, हानि बड़ी कौन्तेय | 
मेरे मग पर ही चलें, मानव लखि सब ध्येय lA 
यदी कर्म में न करूं, नष्ट, we हों लोग । 
संकरता पैदा करू, ध्वंश प्रजा संजोग Iv! 
अज्ञानी आसक्त हो, कर्म करे ज्यों पार्थ | 
निरासक्त विद्वान त्यों, करता लोक हितार्थ ।।२५।। 
ज्ञानी नर को चाहिये, न हिं निष्क्रिय अज्ञान | 
Wale कर्म मे रत रखे, यह ही शास्त्र विधान ।।२६।। 


कर्म सभी हों प्रकूृतिवश, जाने गुणी सुजान | 
में कर्ता हूँ मोहवश, कहे सो मूढ़ महान ।।२७।। 


ya । | ९ , 
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नहिं विचलित वे होत हैं, जो जाने यह मर्म ।।२९।। 
मुझमे अर्पण कर्म कर, आशा-ममता त्याग । 
तज मन चिन्ता युद्ध कर, मुझमे चित्त सुलाग ।।३०।। 
दोषदृष्टि से रहित नर, श्रद्धा-युत मत मोर । 
करे अनुसरण कर्म के, बन्ध न पड़े किशोर ।।३१।। 
मुझे दोष दें नहि चलें, मेरे मत, अनुसार | 
सभी ज्ञान से हीन वे, नष्ट होंय बहुबार ।।३२।। 
सभी करत हैं कर्म को, निज स्वभाव-वश पार्थ | 
ज्ञानी भी करते यही, फिर क्या, हठ या स्वार्थ ।|३३।। 
हर इन्द्रिय के मध्य में, राग-द्वेष का वास | 
ये ही निज कल्याण का, करते जुगुल विनाश aul! 
भयदायी पर धर्म हँ, उत्तम कर्म स्वधर्म | 
मरण श्रेष्ठ निज धर्म में, यह स्वधर्म का मर्म ।।३५।। 

अर्जुन उवाच - 
किसकी पाकर प्रेरणा, नर करता है पाप । 
नहीं चाहते हुये भी, परवश हो या आप sll 
श्री भगवान उवाच - 

रज 


Aa nae गुण से उत्पन्न जो, काम । 
'C-0.In २७ भीगी: पेंट! वद अर हक शी १० 
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Ya डके जिमि अग्नि को, दपर्ण मैल तमाम | 
जेर ढंके ज्यों गर्भ को, त्यों विवेक को काम cll 
भस्म करे सब वस्तुर्ये, फिर भी अग्नि अतृप्त | 
ज्ञानी जन का शत्रु तस, काम न होता तृप्त Ii 
इन्द्रिय, मन अरु बुद्धि मे, करता है यह वास । 
इनसे ही नर मोह कर, करे ज्ञान का नाश ।।४०।। 


वश में करके इन्द्रियां, कामहिं डालो मार | 
नाशक ज्ञान विज्ञान का, बल का करो प्रहार ।।४१।। 


तन से इन्द्रिय श्रेष्ठ क्रम, मन से बुद्धी श्रेष्ठ | 
आत्म सूक्ष्म अरु श्रेष्ठतम, बुद्धी से परमेष्ट GALI 
आत्म-तत्व गह बुद्धि से, मन के जीत विकार | 
कामरूप इस शत्रु को, महाबाहु दे मार lgl 


तन में कामायुध नही, मन मति इन्द्रियातीत | 
वश में रख निज कर्म कर, जुगुल जगत को जीत | 
दृष्टा बनकर ही लखे, जन्य सब दृश्य | 
कर्मयोग अध्याय त्रय, बने रहो अस्पृश्य LA 
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श्री भगवान उवाच - 
यह अविनाशी योग मैं, कहा सूर्य सन जाय | 
सूर्य पुत्र मनु से कहा, मनु इक्ष्वाकु बुझाय ।।१।। 
राज ऋषी जाने इसे, परम्परा से पाय । 
लुप्त हुआ बहुकाल महि, पुरायोग जो आय IRI! 


रहस, मित्र कहा समझाय lll 
अर्ुन उवाच - 
जन्म आपका नव प्रभू, सूर्य पुरातन आय | 
कैसे मानूँ तुम कहा, आदि कल्प में जाय ivi! 
श्री भगवान उवाच - 


में जानूँ न तुम उन्हें, समझो बात विचित्र ।[५।। 


अव्यय अजन्मा भूतपति, सबका मै भगवान | 
वश करके निज प्रकृति को, प्रकट होत मै जान [lal 


C-0.In २००हीत र्म PERN सुन्न, ama yay Collectior 
में होता प्रकट, भारत सुन धर ध्यान Li 


) बहुत जन्म बीते सुनो, मेरे तेरे मित्र । 
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धर्म थापना के लिये, प्रकट होउं नरकेतु CIA 
जन्म कर्म मम दिव्य हैं, जो यह जान सुजान । 

देह त्याग पाते मुझे, बह तत्वज्ञ महान LISI! 
वीत राग, भय, क्रोध अरु, मुझमे भाव अनन्य । 

ज्ञान रूप तप से हुये, वे पवित्र नर धन्य lloll 
भजते जो जिस भाव से, मुझे पार्थ मम भक्‍त | 

में भी वैसे ही भजूँ, जो मुझमें अनुरक्त ।।११।। 
देवों की पूजा करें, रखे कर्मफल चाह । 

सिद्धी मिलती है तुरत, सो उनको नरनाह ।।१२।। 
चार वर्ण मैंने रचे, रख गुण कर्म सु ध्यान | 

कर्ता, भी हूँ सृष्टि का, किन्तु अकर्ता जान ।।१३।। 
नहीं चाह फल की मुझे, लिप्त करें ना कर्म | 

कर्म wa में नहिं a, जो यह जानें मर्म ।।१४।। 
मोक्ष हेतु पहले सुनो, करे पूर्वज कर्मा 

वही करो जो सब किया, यह ही तेरा धर्म ।।१५।। ` 
अकर्म कर्म के भेद में, बुद्धिमान नर मोह | 

होय मुक्त तू अशुभ से, सो समझाऊं तोह ।।१६।। 

0-0 कर्म ५अंकर्भ?' विकर्म को भलीभ्रांति।वलोः Adaya Collection 

होत कर्म की गहन गति, जुगल लेहु पहिचान ।।१७।। 
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देखे कर्म अकर्म में, अकर्म कर्म में जोय | 
बुद्धिमान योगी पुरुष, सकल कर्म कर सोय lII 
रहित काम संकल्प नर, कर्म करे श्रुतिमान | 
Sia भस्म ज्ञानाग्नि में, सो पण्डित, बुध जान ।।१९।। 
त्याग कर्म फल कामना, जग आश्रय से दूर | 
करत कर्म नहिं कुछ करे, आत्मरमण रस पूर Rol! 
जिसका मन अरु आत्मा, त्याग आश अरु भोग | 
केवल कर्म शरीर से, नहीं पाप फल योग ।।२१।। 
स्वतः प्राप्त संतुष्ट जो, द्वेष ईर्ष्या त्याग । 
दूर oe समभाव नर, कर्म बन्ध नहिं लाग ।।२२।। 
तजे अहम्‌ ममता “जुगुल', चित्त प्रभू में लीन | 
यज्ञ हेतु रत कर्म जो, उसके कर्म विलीन ।।२३।। 
अर्पण हवि सब ब्रह्म है, कर्ता अगिन भी ब्रह्म | 
कर्ता होता ब्रह्म है, योगी फल परब्रह्म ।।२४।। 
सुर पूजा हित योगिजन, याज्ञिक करें विधान । 
कुछ करते ब्रह्माग्नि लखि, आतम योग महान ।।२५।। 
श्रोतादिक तनु इन्द्रिया, संयम अग्नि प्रवीन | 
कछु शब्दादिक विषय हवि, इन्द्रियाग्नि में लीन IRGI 

:C-0.In Puea] REETUN alCollectior 
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यत्नशील, योगी, यती, स्वाध्यायी नर प्रज्ञ LIREI 
प्रांण अपान में हवन कर, कुछ अपान हुत प्रांण | 
प्राणायामी को निरख, करते पाप प्रयाण |! 
कुछ सीमित आहार ले, गति प्राणों की रोक | 
कल्मष करते दूर सब, कह किशोर बेठोक ।।२९-३०।। 
यज्ञशेष भोजन करें, Yr इह पर लोक | 
यज्ञहीन को सुख कहां, पग-पग मिलता शोक NAI 
ऑर बहुत से यज्ञ भी, कहे वेद मे गुन | 
उन्हें कर्म कृत जानकर, मोक्ष मार्ग तू चुन RU 
ज्ञान यज्ञ हँ श्रेष्ठ अति, द्रव्य यज्ञ से पार्थ | 
सब समाप्त हो ज्ञान मे, जितने भी हों स्वार्थ ।।३३।। 
समझो उनसे ज्ञान को, जिन्हें तत्व का ज्ञान । 
कपट Big कर asad, बन जिज्ञासु प्रमान ।।३४।। 
जिसे जान मोहे नहीं, पेख सकल जग सृष्टि । 
ब्रह्म सच्चिदानन्दमय, मुझे देख दृढ़ दृष्टि ।।३५।। 
सभी पापियों से अधिक, यदि तू पापी पार्थ । 
तरे ज्ञान की नाव से, जान किशोर यथार्थ ।।३६।। 
देती आग जलाय । 
०-0 इस "४० ज्ञाभारिने खि कर्म 5भस्मा/को॥ Kaanani 
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कर्मयोग से चित्त को, शुद्ध करो हे मित्र ali 
ज्ञान मिले विश्वास रख, तेहि से इन्द्रिय राज | 
मिले शान्ति प्रभु मिलन की, तत्क्षण तुमको आज KAA 
श्रद्वा ज्ञान विहीन जो, कैसे हों वे मुक्त | 
लोक और परलोक सुख, वंचित संशययुक्त ।।४०।। 
कर्मयोग करते हुये, करो समर्पण कर्म | 
कर्म बन्ध मिट जाय सब, यही धर्म का मर्म ।।४१।] 
उर संशय अज्ञान के, काट ज्ञान तलवार | 
मन में ला समभाव हो, युद्ध हेतु तैयार ।।४२।। 


WR जब रथ को रथी, में हूँ लेता मान | 
मध्य संघर्ष ही, lu मर, | 

सन्यास का, चतुर्धाध्याय I 
कह किशोर अति प्रेम से, नमः पार्थ कृष्णाय ।। 
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न... डा 
अर्जुन उवाच - 

कर्मयोग सन्यास प्रभु, दोनों कहते ठीक | 

निश्चित एक बताइये, जो किशोर को नीक lan 
श्रीमगवान उवाच - 

दोनों ही कल्याणकर, कर्मयोग सन्यास । 

श्रेष्ठ कर्म सन्यास से, साधन सहज प्रयास ।।२।। 


सन्यासी तेहि जानिये, ude से दूर । 
मुक्त होत जगपाश से, हो सुख से RRI 
अज्ञ कहें फल पृथक दें, कर्म ऑर सन्यास | 
विज्ञ कहें प्रभु प्राप्ति हित, दोनों सुगम प्रयास Ligi 
सांख्य योग अरु कर्म Fe, दोनों के फल एक | 
ज्ञान, कर्म समरूप जो, देखे दृष्टा नेक.।।५।। 
कर्मयोग बिन कठिन है, कर्तापन का नाश | 
ज्ञान कर्म को एक कर, पहुँचे प्रभु के पास ।।६।। 
रहे जितेन्द्रिय भाव से, अन्तःकरण पवित्र | 
प्राणिमात्र परमात्म लख, कर्मयोग यह मित्र Ill! 


CAR. 7 पुगे, Dain छुखे)।बोले।,करे।ालाप्रप/90/9 Collection 
खाय, पिये, सोये, जगे, होता अपने आप ।। 
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. है इन्द्रिय यह, नहिं करता कुछ कर्म । 


ज्ञानी जानें तत्व यह, सांख्ययोग का मर्म ।।८-९।। 
ब्रह्म हेतु सब कर्मपन, मान करे जग वास | 

पाप पंक'से दूर हो, सदृश कमल जलरास ।।१०।। 
इन्द्रिय, मन अरु बुद्धि से, ममता तन परिहार्य | 
योगीजन करते सदा, आत्मशुद्धि हित कार्य ।।११।। 
योगी पावे ईश को, त्याग कर्म परिणाम | 

बंधते फल की चाह मे, कहत किशोर सकाम ।।१२।। 
वश कर अन्तर आत्मा, सुखी देह नवद्वार । 

भन से तज के कर्म को, पाते सदचित सार lA 
कर्ता, कर्म कि कर्मफल, योग रचे नहिं ईश । 

सब स्वभाववश होत है, कह किशोर धर शीश ।।१४।। 
ईश न लेते किसी का, कभी पुण्य या पाप । 

मान लेत अज्ञान से, मोहित अपने आप ।।१५।। 
तत्वज्ञान से जब मिटे, यह अज्ञान स्वछंद | 

ज्ञान सूर्य की ज्योति में, देख सच्चिदानंद ।।१६।। 
ब्रह्मनिष्ठ युत ज्ञान जो, मन बुद्धी तद्रूप | 

आप्त परमपद अघ रहित, पुनि न परे भवकूप ।।१७।। 

:0-0.॥ PI, दिज een मो, 'शी लखे € ्षमीर्न qllectior 

समदर्शी, पण्डित वही, हँ विनयी विद्वान laci! 
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ब्रह्म सच्चिदान्नद घन, नित सम भाव मझार Is 
प्रिय को पा नहिं हर्षित, अप्रिय पा नहिं खेद | 
संशय रहित सो ब्रह्मवित, स्थिर मति कह वेद ।।२०।। 
बाह्य विषय आसक्ति नहिं, अन्तर ध्यानानन्द | 
ब्रह्म योग अनुभव करत, सो अक्षय आनन्द NILI 
विषयेन्द्रिय संयोग जिमि, सुख भाषहि नरकेतु | 
आदि अन्त दुःख देत वह, बुध न रमहिं तेहि हेतु ।।२२।| 
काम, क्रोध के वेग को, करे जो सहन समर्थ | 
है किशोर योगी सुखी, सत जीवन का अर्थ ।।२३।। 
अंतःसुख, अंतर्रमण, आत्म ज्योति से आप्त | 
ब्रह्मभूत योगी पुरुष, करें शान्ति को प्राप्त ।।२४।। 
अघ, संशय से हीन रह, परहितरत प्रभु ध्यान । 
ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप ते, पावहिं पद निर्वाण ।।२५।। 
काम क्रोध से रहित जो, पारब्रह्म में चित्त | 
उन्हें शान्ति निर्वाण सुख, सभी ओर है नित्त ।।२६।। 


विषयों का चिन्तन नहीं, दृष्टि आंख दोऊ मध्य । | 
सम कर प्राण अपान को, चलत नासिका मध्य ।। | 


बुद्धि और मन इन्द्रियाँ, जिसने लीन्ही जीत | | 
0-0 इच्छा, द्या अक्त AOE सत्व इहि RET EL ection 
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अध्याय-6 


श्री भगवान उवाच - 
कर्म त्याग योगी नहीं, अग्नि त्याग संन्यास | 
उचित कर्म करता रहे, बिना किये फल आस Il 
जिसे कहें सन्यास हैँ, वही योग कौन्तेय | 
बिना त्याग संकल्प के, न कोइ योगी गेय ।॥२।। 
.योग सिद्धि जो मुनि चहें, तिनके साधन कर्म | 
सिद्दि प्राप्त जन के लिए, निष्काम कर्म ही धर्म llall 
नहिं इन्द्रिय के भोग मे, नहीं कर्म आसक्त | 
संकल्पों का त्याग कर, है वह योगी भक्त Mell 
करे आत्म उद्धार जग, गति नहिं नीची पार्थ | 
नर अपना ही arg है, अपना मित्र यथार्थ ।।५।। 
मन, इन्द्रिय अरु देह को, जीत मित्र हो आर्य । 
जो इनके ववा रहत हैं, सो कर दुश्मन कार्य ।।६।। 
शीत, उष्ण, सुख, दुख तथा, मान और अपमान | 
अन्तः करण प्रवृत्ति सम, सो नर ब्रहमनिधान lloll | 
ज्ञान और विज्ञान से, तृप्त जितेन्द्रिय आप्त | | 
0००-पमिदृटी।० पत्थर; ROP Si RON SENAY Sd Collection, 
| 
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अघरहित, द्वेष बिन, वे नर श्रेष्ठ स्वभाव ।।९।। 
तन, मन, इन्द्रिय वश रखे, संग्रह आशाहीन | 
वह योगी एकान्तप्रिय, आतम में लवलीन lloll 
कुश मृगछाला वस्त्र रख, शुद्ध भूमि में पार्थ | 
आसन Sa न नीच सम, जो हो योग हितार्थ LI 
तेहि आसन मे बैठकर, मन इन्द्रिय कर बद्ध | 
करे योग अभ्यास हित, हो अन्तर्मन शुद्ध II 
SALAR अरु ग्रीव को, रख समान गतिहीन | 
दृष्टि नासिका अग्न रख, देखे ब्रह्म प्रवीन 093 
ब्रह्मचर्यं रत, निर्भय, अन्तःकरण सु-शान्त | 
योगी मन को रोक ले, मुझमें चित्त नितान्त ।।१४।। 
ware की थाह को, पाता योगी भूप | 
मन वश करके आत्म से, लख परमात्मस्वरूप ।।१५।। 
निराहार आहार बहु, सदा जाग या सोय | 
वे होते योगी नहीं, अर्जुन|सिद्धि न होय ।।१६।। 
यथायोग आहार अरु, यथायोग व्यवहार । 
जाग्रत, सुप्त, सुचेष्ट सम, योग सिद्धि आधार ।।१७।। 


अपना चित्‌ परमात्म में, योगी aa 3 
पहि ee net 
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वैसे ही प्रभु ध्यान में, योगी चित्त यथार्थ ।।१९।। 

योगाभ्यासी रुद्ध चित, ज्यों ही हो उपराम | 

कर ईश्वर का दरस वह, तुष्ट होय निष्काम Rol! 

अनुभव कर आनन्द का, बुद्धि इन्द्रियातीत | 

लखि योगी परमात्म को, अविचल गत भवभीत II 

परम-आत्मा प्राप्ति सम, लाभ न वूसर कोय | 

ऐसे नर को दुख ग्रसे, तदपि न विचलित होय ।।२२।। 

दुख रूप संयोग से, रहित योग को जान । 

रहता योगी जगत में, धीर निश्चयी मान ।।२३।। 

मनः, कामना, वासना, पहले कर निःशेष । | 

फिर इन्द्रिय समुदाय को, मन से रोक विशेष ।।२४।। | 

धीरे-धीरे उपरि मन, का कर ले अभ्यास | 

बुद्धि और मन ले चलो, परमईदा के पास ।।२५।। 

मन, शब्दादिक विषय संग, विचर रहा संसार । 

अस्थिर, चंचल मति हटा, प्रभु की ओर निहार ।।२६।। 


शान्त चित्त निष्पाप अरु, शान्त रजोगुण वीर । 
ऐसे प्रभु से एक रह, पावे आनन्द धीर ।।२७।। 


हः ; TETT, as 
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समदर्शी योगी लखे, जगत आत्म निज जान Wasii 
सब में मुझको देखते, सब देखें मो पांहि | 
तिन कहुं नहीं अदृश्य मेँ, वे अदृश्य मोहि नाहि ।।३०।। 
आत्मरूप मार्ने सभी, प्राणिमात्र संसार | 
ब्रह्मरूप होकर करे, सकल जगत व्यापार 3 
योगी अपने सदृशा ही, सबको देखे जोन | 
सुख-दुख में समभाव रह, परम श्रेष्ठ हे तौन 33 

अर्जुन उवाच - 
मधुसूदन जो तुम कहा, योग रहे समभाव | 
मन को चंचल देख के, नहिं स्थिर दिखे स्वभाव ।।3३।। 
मन चंचल दृढ़ बली पुनि, मथे महा बलवान | 
जैसे वायू नहिं बंधे, त्यों नहिं सधे सुजान NII 


गन चचल दुर-निग्रही, निश्चय ही सुन पार्थ l 
अभ्यासी वैराग्य से, पाते थाह यथार्थ ।।३५।। 
जिसका मन नहिं वश रहे, योग ताह gaa | 
WA हस कर ह ते+ Resnabtenlaye€pllectio 
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श्रद्धा राखे योग मँह, पर संयम से हीन | 
सिद्धि न पाते तो प्रभू, उन्हें कौन गतिदीन OA 
मोह देव पथ प्राप्ति मे, बिना सहारा तात । 
मेघ बिना अवलम्ब ज्यों, नष्ट भ्रष्ट हो जात ICI! 
संशाय मेटो नाथ मम, दुर्गति होय न तात । 
संशय नाइक आपके, सिवा न और दिखात ।।३९।। 


श्री भगवान उवाच - 


आत्मोद्धारक भक्त की, कुगति न होती पार्थ | 
लोक और परलोक में, रहता सदा यथार्थ ।।४०।। 


योग भ्रष्ट तजि देह निज, लहै स्वर्गफल मित्र । 

समय पाय जन्मे सुघर, कुल को करे पवित्र ligal 

वैरागी नर जनम ले, योगी के घर जाय | 

अति दुर्लभ यह जन्म है, विरला कोई पाय ।।४२।। 

वहाँ सहज ही प्राप्त कर, पूर्व जन्म के योग । 

फिर करते दृढ़ साधना, परमसिद्धि हित लोग ।।४३।। 

उत्तम कुल में जन्म अरु, पाकर पूर्वाभ्यास | 

शब्द ब्रह्म, समबुद्धि बल, मिले सुफल अनयास ।।४४।। 
जनम करता रहे, योगी अगर प्रयत्न | 


0९-0. GRR क्रेता हे! सुति मिले? चिने यव ४७४॥। 07 
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अर्जुन इससे तुम चुनो, योग मार्ग पहचान ।।४६।। 

नित्य, निरन्तर, आत्मरत, श्रद्धायुत धीमान | 

परम श्रेष्ठ योगी जुगुल, वही ara पहिचान ॥४७॥ | 
आत्म संयमी योग पढ़ि, यह छठवां अध्याय । 
चित शुद्ध बन संयमी,आत्म ब्रह्म मिल जाय LA 
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श्री भगवान उवाच- 

मुझ मे .मन रख गह शरण, योग युक्त रह पार्थ । 

sie विधि जानोगे मुझे, वह सब कहूँ यथार्थ lAl 

तुमको यह विज्ञान मै, कहा ज्ञान के साथ | 

जिसे जानकर फिर यहाँ, शेष नहीं कुछ पार्थ INRI 

सहस नरन के मध्य में, कोउ इक करे प्रयास । 

मुझको करता प्राप्त है, तिनमें नर कोई खास NIA 

भूमि, अग्नि, जल, वायु, खं, मन, मति, अहं विकार | 

आठ प्रकृति मेरी पृथक, अपरा जड़ निरधार ।।४-५।। 

परा प्रकृति इससे पृथक, चेतन श्रेष्ठ महान । 

जीव रूप धारे जगत, महाबाहु] पहिचान ।।५।। 

इन दोनों से ऊपजें, सकल भूत लो जान | 

कारण भी ये जगत के, नाश इन्हें ही मान ।।६।। 

नहीं श्रेष्ठ मुझसे यहाँ, कुछ भी अर्जुन जान | 

सकल जगत मणिवत गुथा, मध्य सूत मोहिं मान ।।७।। 

जल मे रस, शशि, सूर्य में, ज्योति जथा कौन्तेय । | 
0-0. AR. खं, ME सुति त्यो VERS VE ४०००५०१ 
| 
| 


| 
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सकल प्राणि में जीव हूँ, तप तपसी त्यों मान LISI! 

सकल प्राणि का बीज में, सदा सनातन जान । 

बुद्धिमान की बुद्धि में, तेजस तेज प्रमाण ।।१०।। 

मैं बल हुँ बलवान का, मोह कामना हीन | 
अनुकूल हूँ, में ही काम प्रवीन all 

मुझसे ही उत्पन्न हों, सत, रज, तम के भाव | 

वे मुझसे मुझमें नहीं, यह सब मोर प्रभाव NII 

तीन गुणों के भाव से, प्राणी मोहित होय | 

इनके बुरे प्रभाव से, मुझे न जानहि कोय llall 

माया त्रिगुण अलॉकिळी, नहीं थाह आसान | 

मम आश्रय ले सहज ही, पार करे मतिमान ।।१४।। 

अज्ञानी, माया विकृत, असुर भाव धर नीच | 

मुझे न जानहिं नर्हि भर्ने, रहे कुकर्मन बीच Ilall 

अर्थार्थी, जिल्ञासु अरु, ज्ञानी जन पुनि आर्त । 

चारों चार प्रकार से, मुझको भजते तात ।।१६।। 

इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ जो, मम भक्ती चित देत | 

में प्रिय ताको वह मुझे, कह किशोर यह हेत ।।१७।। 


जप प्रत भूमि अर amy FS riere farad eGangotri | 
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दुर्लभ ज्ञानी ताहि लख, वासुदेव मय विश्व ।।१९।। 


भोग, कामना जब हरे, नर का ज्ञान स्वभाव | 
अन्य देव देवी भजें, उनका मान प्रभाव lioll 


जो जन जिस, जिस भाव से, भजन करे जेहि लाग | 


में सुनो 
जन केर फल, होत क्षणिक लो जान | 
लें wi को मोर स्थान IRI 


जाने नहीं, मम अविनाशी भाव | 
ब्रह्म सच्चिदानन्द को, माने वह नर राव Iwill 


छिपा योग माया रहूँ, नहीं प्रकट आभास | 
मूढ़ नहीं मोहि जानते, जन्म रहित नहिं नाश ।।२५।। 


में जानू तिहुँ काल के, प्राणिन को सुन पार्थ । 
श्रद्धाभक्ती रहित नर, मुझे न जान यथार्थ ।।२६।। 


राग द्वेष उत्पन्न जो, सुख, वुखादिक द्वन्द | । 
भारत इनके मोहवश, जग अज्ञानी तृन्द ।।२७।। f 
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जानकार सो खास ।।२९।। 
यज्ञ, भूत, अरु दैव अधि, सब वसुदेव स्वरूप । 
जो जाने सो मुक्तचित, मेरा ही तद्रूप lloll 


योग सप्त अध्याय का, ज्ञान और विज्ञान । 
मम जीवन रथ के रथी, जयति कृष्ण भगवान II 
दिना भवित के ज्ञान जिमि, बिनु फल पेड मदार | 
कह किशोर हरिशरण गह, सहज होय भवपार II 
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अर्जुन उवाच- 
हे पुरूषोत्तम! ब्रह्म क्या? कर्म और अध्यात्म | 
किसे कहें अधिदेव प्रभु?, चिन्ता हरो तमाम NI 
तन में रह अधियज्ञ किमि, मधुसूदन समझाव | 
अन्त समय योगी पुरुष, कैसे तुमको पाव RIA 
श्री भगवान उवाच- 
ब्रह्म परम अक्षर सुनो, निज स्वभाव अध्यात्म | 
भूतभाव उत्पन्न जो, करे कर्म यह नाम ll 


नाशवान अधिभूत हैं, नर अधिसुर सम्राट | 
वासुदेव तनु मध्य में, हुँ अधियज्ञ विराट ॥४॥ _ 
मेरा ही कर स्मरण, करे अन्त तन त्याग | 
संशय रहित स्वरूप मम, पा लेता बइभाग ।।५।। 
मरते समय, जिसके जैसे भाव | 
paha जनम हो, जैसा कि श्रुतिगाव ।।६।। 
सदा सुमिर मोहिं युद्ध कर, कर अर्पित मन बुद्धि । 
निश्चय ही मोहि पाओगे, अर्जुन कर चित शुद्धि ।।७।। 
cc ; नहिं होय | Collec 
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रवि सम तेज प्रकाश प्रभु, भजो मिटे अन्धियार II 
अणुवत छोटा या बड़ा, सबका पोषक जान | 

रवि वत भन तम नाश कर, ध्यान योग्य प्रभु तौन IIS 
मृत्यु समय सु स्थिर मन, भक्ति योगबल युक्त | 
भूकुटी मे रख प्रांण को, कर. सुमिरन हो मुक्त ।।१०।। 
वैदिक अक्षर ब्रह्म. जप, रहें राग निर्लेप । 

कँसे पाते परमपद, कहूँ तुझे संक्षेप ial 
संयम कर मन हृदय से, रोक इन्द्रियाँ द्वार | 

योग धारणा है यही, मस्तक प्राणहि धार II 
एकाक्षर जो ब्रह्म है, ओम्‌ नाम व्यवहार | 

भजत परम गति को लहे, देह तजत संसार ।।१२-१३।। 


" जो अनन्य चित से सदा, करते मेरा ध्यान । 


उसे सुलभ में हूँ सदा, वह योगी पहिचान ।।१४।। 


मुझे प्राप्त कर जब मनुष, परम सिद्धि पा लेत | 
पुनर्जन्म नहिं प्राप्त हो, मिले न दुख निकेत asli 


ब्रह्म लोक पर्यन्त सब, पुनरावर्ती जान । 
पुनर्जन्म उसका नहीं, जो कर मेरा ध्यान ।।१६।। 
जो ब्रह्मा का एक दिन, नर युग होहिं हजार | 


:0-0.॥ PRBS Bo in, जानते) योगी? Meee helga Gpilectio 


आत्मतोषिणी गीता 4 
छदा के दिम BP Hae Oa धरीधिरि क्षीर |? ९2790 
रात्रिकाल हो लुप्त पुनि, अखिल लोक संसार Iac 
प्रकृति विवश सुन पार्थ सब, उपजि भूत समुदाय | 
काल रात्रि में होय लय, यहि क्रम सृष्टि कहाय LA 
इसी शक्ति या प्रकृतिवश, सभी जीव समुदाय | 
बंधे कर्म के पाश में, कैसे क्रम मिट जाय llas 
यह सब जो है जड़ प्रकृति, परा प्रकृति मम जान । 
दिव्य, सनातन, शाश्‍वती, नहीं नष्ठ हो तौन ।।२०।। 
वह अक्षर या परम गति, परम पुरुष का धाम | 
जिसे पाय नहिं जनम हो, जुगुल मिले विश्राम IRANI 
जिनके अन्तर्गत रहें, सकल जगत के रूप । 
पाते भक्त अनन्य ही, वह पद परम अनूप ।।२२।। 
अब मेँ बतलाऊँ सुनो, काल मार्ग गति दोय | 
जिससे जाकर जीव की, मुक्ति पुनर्भव होय I! 
कुन्तीसुत| सुन काल की, गति जो उभय प्रकार | 
पुनर्जन्म आवृत्ति दे, एक करे उद्धार IRI 
शुक्ल पक्ष, उत्तर अयन, हो दिन सूर्य प्रकाश | 
देह त्याग नर परमगति, लहहिं न फिर भवपाश ।]२४।। 
कृष्ण पक्ष दक्षिण अयन, रात्रि धुआं अंधियार | 
>0-0 देहारत्याप एशुभाआतिरतदप्रि/(मिलेः Bran FP Al ARS bollection 
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एक गये नहिं आव पुनि, दूजे वापस होय RSI! 
दोनों मग यों जानकर, मोह यती न लेय । 
ताते ही सब काल में, योग युक्त कौन्तेय ।। 
देव यान योगी चले, पितु यान चढि आन | 
हैं किशोर दोनों सुलभ, ले अर्जुन पहिचान ।।२७।। 


वेदाध्यन, तप, दान, मख, जान ज्ञान के हेतु | 
किन्तु परमपद प्राप्ति हित, बना योग का सेतु ।।२८।। 


अक्षर ब्रह्म सु योग का, यह अष्टम अध्याय | 
ॐ नमः पार्थाय कह, ॐ नमः कृष्णाय il. 
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श्री भगवान उवाच - 
दोष रहित अर्जुन सुनो, ज्ञान सहित विज्ञान | 
परम गुप्त जेहि जान कर, अशुभ न लहहिं सुजान MALI 
राजा सब विज्ञान का, पावन, गूढ़ सुश्रेष्ठ । 
सुगम धर्म के मार्ग से, फल अविनाश यथेष्ठ NII 
जो नहिं मानें धर्म को, प्राप्त करें नहि मोह | 
कह किशोर अर्जुन वही, सृष्टि चक्र मँह सोह l 
सकल जगत परिव्याप्त सुन, अलख रूप मोहि मांह । 
मुझमे स्थित भूत सब, नहिं में स्थित तांह ivi! | 
aa मुझमे शक्ति मम, धर्ता भर्ता रूप । 
भूतों को पैदा करूं, रहूँ न रहस KUIA 
जैसे वायू गगन में, व्याप्त रहे सब ओर | 
वैसे प्राणी .जगत के, मुझमें जान क्रिशोर Al 
अन्त समय सब लीन हो, मुझमें ही संसार । 
करूँ सृष्टि पुनि में सुनो, नये कल्प बहुबार ।।७।। 
>0-0.धारण/करानिज! प्रकृचि। को / लेकर इसका Malaya Collection 
कर्म रूप रच सृष्टि को, बार-बार सुन पार्थ ।।८।। 
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नहीं कर्म मोहिं बांधते, सत्य कहूँ सुन राव ISI! 
मेरा ही आधार रख, रचे प्रकृति संसार | 
बार-बार लेते जनम, जीव चराचर झार ।।१०।। 
मूरख मोहिं न जानते, मनुज रूप भगवान | | 
देह aw मै जगत्‌ हित, विरले नर पहिचान ।।११। 
व्यर्थ कामना, कर्म अरु, व्यर्थ ज्ञान रख मूढ़ | | 
अज्ञानी, राक्षस, असुर, मोहहिं प्रकृति विमूढ़ ।।१२।। | 
देव प्रकृति के आश्रित, भजत मोह सुन पार्थ | 
जगत्‌ हेतु, अविनाशि मैं, अक्षर, सतत, यथार्थ 93!! 
नित्य करें मम कीर्तन, करें यत्न सह भक्ति | 
नमन सदा अति प्रेम से, मम चरनन अनुरक्ति Il 
ज्ञान यज्ञ से जो md, मेरा रूप विराट | 
Wa उपासक भाव के, सो योगी ware NS 
विष्णू अरु यज्ञ मे, स्वधा, ऑषधी, यंत्र । 
में घृत, अग्नि, हवन क्रिया, मे हूँ परम स्वतंत्र Las 
जग धारक, पितु, पितामह, माता अरु ओंकार | 
ऋक, यजु, साम, अथर्व सब जानहु मोर प्रसार ।।१७।। 
C-0.In जाग कर्ता, भर्ता खु, "साक्षी; प्रभू वनिवांस*।१॥/5 Collectio 
अविनाशी में खास ।।१८।। 


Digiti पता a Sonat region Cremna and ०७4०0 
ONY तवता सूर्य E बादल ai हेतु | 
मरण असत, सत्‌ सभी में, में ही अमृत सेतु ।।१९।। 
सगुण कर्म कर वेद विध, सोमपान निष्पाप | 
पूजन कर मम यज्ञ से, करें स्वर्ग को प्राप्त |! 
वेदत्रयी विधान से, करें कर्म अरु यज्ञ्य | 
ता से भोगे स्वर्ग सुख, देव भोग अति दिव्य loll 


स्वर्ग लोक के भोग सुख, पुण्य होंय जब क्षीण | 
वेद विहित कर्मन किये, लोटत पुनि नीज Ag lal 


अनन्य प्रेम निकाम जन, मुझे भजे मन लाय | 
नित चिन्तन रत ताहि को, योग-क्षेम दूँ आय RII 


श्रद्धा से जो भजन कर, अपर देव कॉन्तेय | 
मुझको ही वे पूजते, नहिं जानत aA kl 


सब यज्ञों का भोक्ता, स्वामी भी में जान | 
पर नहि जानें तत्व से, होत पतित सो मान ।।२४।। 


भूत, पितर, सुर पूजते, पाते उनका लोक | 
मुझे पूज मोहि प्राप्त कर, रहता सदा विशोक ।।२५।। 


पत्र, पुष्प, फल और जल, अपर्ण कर निष्काम । 
करूं ग्रहण अति प्रीति से, सगुण रूप धरि श्याम ।।२६।। 
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कर्म होय शुभ या अशुभ, होगा नही प्रभाव RCI 
सभी जीव समभाव रख, नहिं अप्रिय, प्रिय कोय । 
भजन करे जो प्रेम से, प्रकट होत में सोय ।।२९।। 
महा दुराचारी यदी, भजे मोहिं चित लाग | 
उसको साधू मानिये, दिया अनिश्चय त्याग ।।३०।। 
होय तुरत धर्मात्मा, पाये नित मन शान्ति । 
नहीं नष्ट हो भगत मम, अर्जुन तज दे भ्रान्ति ।।३१।। 
पाप योनि उत्पन्न नर, नारि, वैश्य या सूत | 
पाते हैं सब परमगति, ले आश्रय मजबूत RII 
क्या कहना फिर विप्र का, भक्त, राज, ऋषि तात | 
क्षणभगुर तन पायके, भजन सदा कर पार्थ ।।३३।। 
मुझे सोप मन, भक्त बन, पूजो, करो प्रणाम | 
पाओगे मुझको तभी, कह किशोर निःकाम [sell 


एक मंदिर सदृश, अणु, अणु में भगवान । 
रहो, करो परभू के लिये, रजम यह जान LA 
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अध्याय-0 

C 
अ... आमा 
श्री भगवान उवाच- 

परम रहस्य प्रभाव युत्‌, महाबाहु यह बात | 

अतिशय प्रेमी भक्त हो, कहता हूँ सो तात all 

` नहीं जानते देवगण, ऋषिजन मोर प्रभाव | 

कारण सबका में प्रथम, रख मन में यह भाव IRI! 

लोक महेश्वर अजन्मा, अरु अनादि जो जान | 

वह ज्ञानी नर होत है, पाप मुक्त हो मान III! 

बृद्धि, ज्ञान, संतोष, शम, दम, सुख, दुख, जय, हार | 

भाव, अभाव, क्षमा तथा, भय या अभय विचार || 

ज्ञान और अज्ञानता, तुष्टि, अहिंसा भाव। 

यश, अपयश उपजहिं सकल, मेरा जान स्वभाव ।।४-५।। 

चौदह मनु अरु सप्तऋषि, मुनि सनकादिक चार | 

सकल सृष्टि के सृजन में, मम संकल्प विचार ।।६।। 

इस विभूति के योग को, लखे तत्व से लोग । 

निश्चय ही उनको मिले, अचल भक्ति का योग Lol 


4 कारण जग-जनम का, सकल पदारथ लाग | 
00-0 ब्रुद्धिमान SETA सदा, श्रद्धा रख EH ASIA dl Collection 
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कहें कथा नित प्रीति सह, रमण करें मम साथ LISI! 
सतत ध्यान मे जो लगे, भर्जे प्रेम से मोह | 
देता सम्यक ज्ञान में, अंत धाम मम सोह ।।१०।। 
उसके ऊपर कर कृपा, हृदय बैठ भगवान | । 
तत्व ज्ञान के दीप से, नांशहि तम अज्ञान KIINI | 

GT उवाच- 
परब्रह्म परमात्मा, प्रभु शाश्वत, परधाम | | 
आदिदेव अरु विभू, अज, पावन पुरुष ललाम ।। | 
सर्व व्याप्त नहिं जनम ले, बरनहिं ऋषी तमाम | 
व्यास, असित, नारद तथा, देवल भज निष्काम ।।१२-१३।। 
कहें आप में मानता, सत्य सुनो जगदीश | 
लीलामय तव रूप को, जानहिं असुर न ईश Ni 
देवदेव, भूतेश, प्रभु, पुरूषोत्तम भगवान | | 
आप जानते स्वयं को, और न दूसर जान ।।१५।। 
जिन विभूतियों सहित प्रभु, लोक मे स्थित आप | 
समरथ उनके कथन में, पूर्णरूप जग व्याप kali 
कसं ध्यान किस भाव से, कैसे रहूँ सनाथ | 
हे योगेशवर|किस तरह, तुमको जानू नाथ Ilol 
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कहिये अमृत मय वचन, तृप्ति न सुन उद्गार ।।१८।। 
श्री भगवान उवाच- 
हैं विभूति विस्तारमय, पर जो दिव्य प्रधान | 
उन विभूतियों को सुनो, हे कुरुश्रेष्ठ महान III 
आत्मरूप सबके हृदय, गुडाकेश|मोहि जान | 
आदि, मध्य अरु अंत मै. सब भूतों का मान ।।२०।। 
ज्योति श्रेष्ठ, रवि हूँ तथा, विष्णु, अदिति सुत जान । 
में मरीचि हूँ पवन बिच, शशि तारों में मान Lal 


सामवेद वेदन विचे, में ही इन्द्र सुदेव | 
इन्द्रिय मे मन, प्राण बिच, चेत जीव गनिलेव III 


रूद्रगणो में शम्भु में, यक्षन श्रेष्ठ कुबेर । 
वसुओं में हूँ अग्नि मेँ, पर्वत माहि सुमेर RIII 
पुरोहितों में देव गुरु, मैं सेनापति स्कन्द । 
उदधि जलाशय मध्य मैं, सुन अर्जुन मतिमन्द [RVI 


भृगु महर्षि महं जान लो, शब्दाक्षर में ओम्‌ | 
यज्ञों में जप यज्ञ मै, हिमगिरि छूता व्योम्‌ ।।२५।। 


पीपल वृक्षों में तथा, में नारद देवर्षि | 
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नरन मध्य में नृपति हूँ, अर्जुन हूँ ये राज lwll 
wel में हूँ वज्ञ मै, गो सुर धेनु विचार | 
प्रजा लाग मैं काम हूँ, वासुकि सर्प मझार ।।२८।। 
में अनन्त हुँ नागमह, वरूण श्रेष्ठ जलराज | 
पितरगणों में अर्यमा, शासन हित यमराज ।।२१।। 
दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना हित में काल | 
पशुओं में हुँ सिंह अरु, गरूण पक्षि रिपु व्याल ।।३०।। 
पावन कर्ता पवन मैं, शस्त्र धरें जो राम | 
झषगण में हूँ मकर मैं, गंगा नदी सुनाम ill 
सृष्टि सर्ग में आदि अरु, मध्य तथा हुँ अंत | 
विद्या मे अध्यात्म अरु, कहहिं वाद मोहि संत UA 
WA समास, अकार में, कालाक्षर महाकाल | 


पोषक जगदाधार अरु, में विराट विकराल NA 


मृत्यु, सर्वहर और में, उत्पति जग का हेतु । 
नारि कीर्ति, श्री, वाक॒धृति, स्मृति, बुधि, शमसेतु ।।३४।। 


बृहत्साम गायन मधुर, अरु गायत्री छन्द | 
मार्गशीष हूँ मास में, ऋतु वसंत स्वच्छन्द ।।३५।। 


;0-0.॥ Puen Wai naraon 3 


हेतु जय शुभहित सात्विक भाव ।।३६।! 
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में मुनियों में व्यास हूँ, कवि उशना पहिचान Ivl 
दमन हेतु में दण्ड हुँ, जय इच्छाहित नीति | 
गुप्तभाव हित मौन में, तत्व ज्ञान परतीति acl 
सभी भूत उत्पत्ति का, कारण मुझको जान । 
सकल चराचर भूत में, मुझसे पृथक न आन NII 
दिव्य, अनन्त विभूतियां, जामें विश्व समाय | 
सुनो परन्तप|तोर हित, अति संक्षेप बुझाय ।।४०।। 
कान्ति, शक्ति, ऐश्‍वर्य मय, जो जग वस्तु लखात | 
वह विभूति से युक्‍त है, तेज अंश मम तात Igal 
अधिक जान क्या करोगे, अर्जुन इतना सार । 
सकल जगत को जान मम, एक अंश विस्तार ।।४२।। 


के योग का, पूरा दशमध्याय । 
TAR जय, ऊँ नमः att 
चातुष्टमय, सकल l 
mX निहार भज, एकहिं पाद प्रभूति ।। 
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अर्जुन उवाच- 
गोपनीय अध्यात्ममय, परम कृपा से पूर्ण । 
समयोचित उपदेश सुन, मोह हुआ मम चूर्ण al! 
सुनी भूत उत्पत्ति लय, जैसी विविध प्रकार | 
अविनाशी महिमा प्रभू, सुनी सहित विस्तार RII 
जैसा कहते हो प्रभू, तुम हो उसी प्रकार | 
ज्ञान, भक्ति, बल, वीर्य को, देखन की दरकार KIA 
यदि सम्भव है देखना, मुझे आपका रूप | 
दर्शन मोह कराइये, हे योगेश अनूप lell 
श्री भगवान उवाच- 
देख पार्थ मम रूप को, नाना आकृति वर्ण । 
शत, हजार नाना 'वरन्‌, दिव्य, अचिन्त्य, अवर्ण ।।५।। 
द्वादश रवि, आश्विन, पवन, वसुगण, रूद्र स्वरूप | 
भारत देख अपूर्व मम, अचरजमय मम रूप IIAL 
मेरे इसी शरीर में, देख चराचर जीव । 
जो तू चाहे देखना, हैं सब यहाँ सजीव [ull 
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ऐसा कह हरि चुप हुये, सुनिये न्यारे भूप | 

कृष्ण महा योगेश ने, दिखलाया निज रूप LISAA 
नाना मुख, बहु नेत्र अरु, दिव्याभूषण युक्‍त | 
अद्भुत दर्शन हांथ बहु, शस्त्रो से संयुक्त ll 

वस्त्र माल धृत, गंधयुतू, विश्वरूप सम्राट | 

रूप सुधा आश्चर्यनिधि, पावन परम विराट ।।१०-११।। 
सुन राजन आकाश जिमि, सूरज उगहिं हजार | 

तदपि विराट प्रकाश लखि, है किशोर निःसार IRI 
देखे अर्जुन ने तभी, विविध जगत के रूप | 

कृष्ण देव अधिदेव में, स्थित दृश्य अनूप l3 


विश्वरूप लखि पुलकितनु, अर्जुन हुये विभोर । 
तब विराट प्रभु कृष्ण से, बोले दोउ कर जोर NII 


अरु उवाच- 
देख रहा सब देह में, देव भूत समुदाय | 
ब्रह्मा, शिव, ऋषि, सर्पगण, नहीं शेष कछु आय asli 


बाहु, उदर, मुख, नेत्र बहु, देख रहा विश्वेश | 
आदि, अन्त अरु मध्य बिनु, हे अनंत रूपेश Masi 


मुकुट, गदा अरु चक्र सह, तेजस्‌ पुञ्ज प्रकाश | 
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परमाक्षर, पर है, आश्रय जगदाधार 


शाश्वत अविनाशी पुरुष, धर्म सनातन सार ।।१८।। 
आदि, अन्त अरु मध्य बिन, आप्त विभू समरत्थ । 
अमित भुजा, ज्योतिर्नयन, पवमुख जग संतप्त ।।१९।। 
स्वर्ग, भूमि, आकाश, दिशि, है सब में आलोक | 

दिव्य, अलौकिक रूप से, व्यथित cing लोक ।।२०।। 
कर प्रवेश कछु भय सहित, करें जाप गुण, नाम । 

सिद्ध, ऋषी स्तोत्र से, स्तुति करहिं प्रणाम ।।२१।। 
रूद्रादिक, वसु, साध्यगण, पितरों का समुदाय 

सिद्व, यक्ष, गन्धर्व लखि, विस्मित असुर निकाय Mi 
महाबाहु| बहु आपके, हाथ, नेत्र, मुख YA | 

उदर, दाढ, विकराल छवि, व्याकुल हैं सब देख ।।२३।। 
हे! प्रभु नभ को छुअत है, मुख से निकली ज्वाल | 
शान्ति न प्रभु जबसे नयन, देखा रूप विशाल NAA 
WA अनल सम दीखता, प्रभु का आनन आज | 
दिशाहीन बेचैन की, जगनिवास रख लाज ।।२%।। 
भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सुत, कौरव सैन्य प्रधान | 
कर्णादिक सैनिक, नृपति, पक्ष, विपक्ष समान I 

C-0.In नत PLR मुख | विशाल के ध्म) Collectjor 


संलग्नित द्रष्टव्य ।।२६-२७। 
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वैसे करें प्रवेश मुख, नृपति, वीर कर शोर Ic 


यथा पतंगा मरण हित, ज्वाल देख ठकरात | 
वैसहि वीर विराट ga, प्रविश नष्ट हो जात ii 


जलते मुख से लोक को, चाट रहे हो आप । 

उग्र तेज तव जगत को, देता है अति ताप ।।३०।। 

कृपया मुझे बताइये, उग्ररुप तुम कौन । 

नमस्कार प्रभु आपको, कह अर्जुन भे माँन ILI 
श्री भगवान उवाच- 

महाकाल हुँ इस समय, करू लोक सब नाश । 

प्रतिपक्षी तेरे बिना, सबका करूं विनाश KIU 


उठो कीर्ति को प्राप्त कर, करके इन्हें परास्त | 

में मारा इनको प्रथम, निमित मात्र बन तात ii 

भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, करण, जान सभी का नाश । 

शत्रु मृतक सब जानकर, कर जय हेतु प्रयास ।।३४।। 
संजय उवाच- 

हाथ जोड़ कर पृथासुत, सुन केशव की बात | 

कर प्रणाम कहने लगा, थरथर कंपित गात ISA 


अकु उवाच- ; 
os जग कर f Tan प्रभाव गुण, नाम | : 
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ब्रह्म सच्चिदानन्द घन, नमस्कार कर दास ।।३७।। 
आदि देव, प्रभु पुरुष तुम, तुम्हीं किशोर पुराण । 
परमधाम, परिपूर्ण तुम, तुम ही विश्व निधान ii 
वायु, अग्नि, यम, वरूण, शशि, तुम्हीं प्रजापति देव | 
प्रपितामह भेरा नमन, सहस बार प्रभु लेव ।।३९।। 
हे अनन्त सामर्थ्य प्रभु, wal रूप तुम्हार | 

सभी ओर, सब भांति से, चरण प्रणाम हमार ।।४०।। 
सखा, कुष्ण, यादव कहा, मैंने भाव कुभाव | 

प्रेम, प्रमाद, अजानवश, जाना नहीं प्रभाव II 
हँसी, हँसी में या कभी, करत अहार विहार । 

भूल करी हो जो प्रभू, क्षमा करें करतार ।।४१-४२।। 
आप चराचर के पिता, गुरु अरु पूज्य महान | 


. आप सदृश अनुपम, अमित, लोक न कोऊ आन ।।४३।। 


पिता, मित्र, पति सहहिं जिमि, आश्रित का अपमान | 
सुत, पत्नी या मित्रवत्‌, मुझे क्षमहिं भगवान lev! 
अलख रूप तव देखकर, हूँ प्रसन्न भय साथ | 
हो प्रसन्न पुनि दरश दें, रूप चर्तुभुज नाथ ।।४५।। 
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देखा योग प्रभाव जो, तुमने रूप विराट । 
और न इसको लखि सका, कोई भी सम्राट ।।४७।। 
यज्ञ, दान या वेद पढ़, अथवा तप कर घोर | 
विश्व रूप मेरा नहीं, देख सका कोई और ।।४८।। 


रूप भयंकर देखकर, मत व्याकुल हो पार्थ | 
नहीं उचित भय, मूढ़ता, लख पुनि रूप यथार्थ esi! 


संजय उवाच- 
ऐसा कह श्रीकृष्ण ने, दिखलाया पुनि रूप | 
धैर्य पार्थ को दे धरा, सोई सौम्य स्वरूप ।।५०।। 


अर्जुन उवाच- 
मनुज रूप तव देखकर, सौम्य शान्त अविकार । 
स्थिर मन अब हो गया, हर्षित हृदय आपार ।।५१।। 


श्री भगवान उवाच- 
अति दुर्लभ दर्शन यही, रूप चतुर्भुज मोर । 
देव सदा आशा करें, दर्शन मिले बहोर ।।५२।। 


वेदाध्यन, तप, दान अरु, यज्ञ करे पुनि कोय । 
रूप चर्तुभुज का दरश, तदपि न पावे सोय ।।५३।। 


अनन्य सुलभ सदा, दरश चतुर्भुज रूप । 
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किसी कर्म में जगत के, कभी न हो आसक्त | 
मम निर्भर, निर्वेर वह, मुझे प्राप्त वह भक्त ।।५५।। 
एकादश अध्याय में, विश्वरूप का योग | 
Sar कृष्णाय कह, WA भ्रम को लोग LA 
ज्ञान भक्ति की भूमिका, भक्ति ज्ञान का लक्ष्य । 
में अरु तू का दंत ही, विश्वरूप का भक्ष्य ।। 
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उवाच- 
कौन श्रेष्ठ दो मे प्रभू, एक निष्ठ तव भक्त | 
या जो करे उपासना, अक्षर, ब्रहम अव्यक्त NALIA 
श्री भगवान उवाच- 
मुझमें मन एकाग्रकर, करे भक्त मम ध्यान | 
उत्तम योग किशोर यह, सगुणोपासक मान ।।२।। 
इन्द्रिय, मन अरु बुद्धि को, पकड़ सके अव्यक्त | 
समदर्शी सर्वत्र लख, आत्मनिष्ठ सो भक्त |! 
अविनाशी अरु एक रस, सत्‌ चित आनंद आय | 
निरत जीव कल्याण में, सो नर मुझको पाय ।।३-४।। 
बुद्धि और मन को दुःखद, निर्गुण मांहि प्रवेश | 
देहधारियों के लिये, यह साधन दे क्लेश ISI! 
करते ध्यान उपासना, साँप सकल जो कर्म | 
एकनिष्ठ दृढ़ भक्ति से, पार्थ समझ निज धर्म ।।६।। 


अपने भक्तों का सदा, मैं करता उद्धार । 
मुझे प्राप्त कर लेत वह, तर समुद्र संसार lloll 


मन, मति को मुझमें लगा, हो निवास मम माह | 
5C-0.In नहिं Ren kaaa wed abe rayne ya Gbllection 


60 आत्मतोषिणी गीता 


Digi नहि स्थिर भम करे वक्ती दिं i भुमिं eaa ng eGangotri 


करो योग अभ्यास से, मुझे प्राप्त अविजेय III 
यदि अभ्यास न कर सको, कर लो इतना पार्थ | 

सब कुछ कर मेरे लिये, मानो जन्म कृतार्थ aol | 
यदि इतना भी कठिन तो, सुन अर्जुन बइभाग | 

कर किशोर मन, बुद्धि जय, सकल कर्मफल त्याग ।।११।। 
ज्ञान श्रेष्ठ अभ्यास से, यदि जाने नहिं मर्म | 

ध्यान श्रेष्ठ पुनि ताहि से, श्रेष्ठ, त्याग फल कर्म ।।१२।। 
देष भाव से रहित नर, मित्रभाव से युक्त l 
अहमशून्य करूणा हृदय, मन ममता से मुक्त II 
सुख दुख मे समभाव युत, क्षमाशील संतुष्ट | 
एकाग्री, दृढ़ निश्चयी, मम प्रिय भक्त सुपुष्ठ ।[१३-१४।। 
दुखी न हो नहिं देय दुख, जीव मात्र को जोय। . 
भय, ईर्ष्या, उद्वेग से, रहित भक्त प्रिय मोय ।।१५।। 
जो आकांक्षा रहित जन, पक्षपात से हीन । 

ज्ञानी परम पवित्र वह, साधक भक्त प्रवीन ।।१६।। 
नहिं प्रसन्न प्रिय प्राप्ति में, दुःखी न अप्रिय साथ | 

शोक, कामना रहित जो, भक्त परम प्रिय पार्थ ।।१७।। 
शत्रु, मित्र, शीतोष्ण सम 


» मान a 
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रहे आत्म संतुष्ट जो, मोहि भक्त प्रिय तान lasl 
एकनिष्ठ श्रद्धा रखें, सुनें धर्म की बात | 

अतिशय प्रिय वे भक्त हैं, फल त्यागी जो तात ।।२०।। 


भक्तियोग का रूप यह, बारहवाँ अध्याय | 
ऊँ नमः पार्थाय जय, ॐ नमः कृष्णाय li 
प्रेम तत्व परमात्मा, नहीं देह व्यापार | 
मन उनका अपना बने, जुगल प्रेम आधार LA 
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अध्याय-3 


श्री भगवान ने कहा- 
क्षेत्र जान इस देह को, अरु ज्ञाता क्षेत्रज्ञ । 
ज्ञानीजन कहते इसे, जो इसके तत्वज्ञ lll 
सभी देह जीवात्मा, मुझे जान ate | 
मेरा अभिमत है सुनो, तत्व ज्ञान यह गेय Ii! 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सुन, हैं जैसे, जिस भाव | 
उनको सुन संक्षेप जिमि, करें विकार प्रभाव lA 
ऋषियों ने गाया इसे, पृथक-पृथक कह छन्द | 
ब्रहम सूत्र पद भी कहे, युक्ति युक्त स्वच्छन्द lvl! 
महाभूत, मति, अहम अरु, इन्द्रिय, मन, अव्यक्त । 
विषय पांच कर्मेन्द्रियां, सुनो ध्यान दे भक्त llall 
राग द्वेष, सुख, दुःख अरु, स्थूल देह का रूप | 
| सह विकार धूति चेतना, क्षेत्र विकार अनूप IISI 
अहा भाव, हिंसा, कपट, हृदय न लावे भाव | 
गुरुसेवा, शुचि, धीरता, मन निग्रही स्वभाव lloll 
लोक और परलोक में, हो आसक्ति अभाव | 
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इष्ट, अनिष्ठ, समान चित, ममता रहित उदार ISI 
मुझमें भाव अनन्य हो, दोष रहित हो भक्ति | 
रहे सदा एकान्त मन, विषयन मांहि विरक्ति oi 
कर चिन्तन अध्यात्म का, परमतत्व का ज्ञान | 
सब में लख परमात्म को, मिठे सकल अज्ञान ।।११।। 
जो की जानन योग्य है, देता परमानन्द । 
असत न सत उसको कहूँ, जो अनादि निर्दन्द ।।१२।। 
सभी ओर कर, पद, नयन, सिर भी है सब ओर । 
सभी लोक में व्याप्त जो, विश्वरूप चित चोर ।।१३।। 
जाने इन्द्रिय विषय को, बिन इन्द्रिय संयोग | 
अनासक्त पालन करें, निर्गुण गुण का भोग ।।१४।। 
बाहर भीतर है वही, जीव चराचर मध्य | 
अविज्ञेय भी सूक्ष्म से, दूर, पास दृष्टव्य ।।१५।। 
भक्त, विभक्त दिखात जो, ब्रह्म नहीं कथनीय । 
कर्ता, भर्ता, भोक्ता, हेतु जगत करणीय ।।१६।। 
परम ज्योति माया परे, करती तम को दूर | 
ज्ञाता, ज्ञेय, yaa सह, सबके उर भरपूर ।।१७।। 
इस प्रकार संक्षेप से, कहा ज्ञान अरु शेय । 
>0-0.॥ककिर्चे शहि? यहं जीन के, बुझे आणव! कर लेबर), 6॥॥ ००४० 
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; ह ae कला हेत | ।२०।। 
vee ate a x उ फंद [ IRqI 
tenis जो, जन्म न लहहि बहोर | IR3al! 
कितने कमल गत क Salad i RI 
re मव व ते के eu ।२५॥। 
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सब, कर्ता स्वयं न मान | 
स्वयं आत्मकल्याणरत, दृष्टा वही महान Na (YI 
सभी भूत संसार के, प्रभु में स्थित जान | 
ब्रह्म . जगविस्तार महान Kol 
अविनाशी, परमात्मा, आदि रहित पा देह l 
निर्गुण रहे, न लिप्त हो, जान विगत सन्देह laal 
सर्वव्याप्त. अरु सूक्ष्म नभ, लिप्त न होता पार्थ | 
उसी तरह यह आत्मा, लिप्त न तन के साथ ELI 
हे अर्जुन ज्यों एक रवि, जग को देत प्रकाश | 
वैसे ही यह आत्मा, तन का करे विभास 3 
भेद क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, भूत प्रकृति के साथ | 
ज्ञान नयन से जानते, पाते ब्रह्म यथार्थ sell 


क्षेत्र-क्षणिक, जड़, नाशयुत, देह भ्रान्ति सविकार | 
क्षेत्रपती, चैतन्य है, अविनाशी अविकार I 
दृष्टा रह कर जगत में, करता कर्म किशोर । 
तेरहवें अध्याय का, सार यही चितचोर ।। 
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भगवान उवाच- 
कहता पुनि अर्जुन सुनो, जो सर्वोत्तम ज्ञान | 
परमसिद्धि को पा गये, मुनिगण जिसको जान NAI 
जिसे जानकर सृष्टि, लय, गुप्त भेद पहिचान | 
जन्म, मृत्यु, भय मुक्त वे, मम आश्रित मतिमान IIRI 
मूलभूत मम प्रकृति ही, जीव गर्भ की हेतु । 
जइ, चेतन संयोग से, भूत उपज नरकेतु ।।३।। 
योनि अनेकों जगत की, प्रकृति मात्र निष्पाप | 
सब में चेतन अंशमय, जगत पिता मैं आप ।।४।। 
प्रकृती से उत्पन्न गुण, सत, रज, तम जो नाम | 
अविनाशी जीवात्मा, तन से deat निकाम ।।५।। 
निर्विकार निर्मल अनघ, देही परम प्रकाश । 
बंधता सुख अरु ज्ञान से, अहंकार की पाश ।।६।। 


राग रूप रज ऊपजे, तृष्णा अरु आसक्ति । 
बध्यो कर्मफल जीव यह, कैसे होय विरक्ति ।।७।। 


देहाभिमानी mi तमोगुण, से मोहित अज्ञान | | 
:C-0.In आलस? “नींद प्रमोद से, ey जीव चेहे अन 6॥९४० 
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तम, प्रमाद में डूबकर, करता जीव अधर्म lsi 

बढ़े सतोगुण हीनकर, रज, तम केर प्रभाव | 

वैसे ही रज, तम ag, अल्प अन्य दो भाव lloll 


जिस क्षण ही इस देह मे, बढ़ता ज्ञान विवेक | 
जानो सत गुण बढ़ रहा, तीन गुणों मे एक Iall 
लोभ, कर्मरूचि, कामना, अरु, अशान्ति हो जाय | 
बढ़ा रजो गुण जानिये, जँह ये लक्षण पाय ।।१२।। 
अर्जुन हो अज्ञान, भ्रम, अरू प्रमाद, यदि जान | 
अति निद्रा तम वृद्धि है, अर्जुन सुन धर ध्यान ।।१३।। 
अन्त समय यदि देह में, सतगुण होय प्रधान | 
उत्तम, निर्मल लोक पुनि, प्राप्त करे मतिमान NII 


तजे देह रज वृद्धि मे, जनमे नर तनु पाय | 
मूढ़योनि, पशु, कीट हो, तम में जो मरजाय ।।१५।। 


श्रेष्ठ कर्म फल सात्विकी, सुखयुत, ज्ञान विराग | 
राजस दुःख, अज्ञान तम, देते हैं जस भाग ।।१६।। 


सत से उत्पति ज्ञान की, रज से लोभ बखान । 
तम प्रमाद अरु मोह दे, हृदय भरे अज्ञान ।।१७।। 


>C-0.In 0 स्क. र्ग rdp, d Collection 
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गुणातीत मोहि जानके, पाता परम यथार्थ ।।१९।। 
देह जनम के हेतु जो, देही तज गुण तीन । 
जनम, जरा अरु मृत्यु, दुःख, करता पार प्रवीन ।।२०।। 

अर्जुन उवाच- 
प्रभू गुणों के आचरण, लक्षण कहो सुजान | 
कैसे त्रिगुणातीत हो, करो उपाय बखान ।।२१।। 
श्री कृष्ण उवाच- 
ज्ञान, कर्म रूचि, अज्ञता, सत, रज, तम परिणाम । 
द्वेष नहीं इच्छा नहीं, त्रिगुणातीत निकाम ।।२२।। 
उदासीन, विचलित नहीं, पाय गुणों का मेल । 
ब्रह्म भाव देखत रहे, सत, रज, तम का खेल NAI 
सुख, दुख, मृद, सोना सभी, प्रिय अरु अप्रिय समान | 
स्तुति-निन्दा, मे सम रहे. गुणातीत तेहि जान ।।२४।। 
शत्रु, मित्र जेहि एक से, मान ऑर अपमान । 
गुणातीत सब करत हैँ, नहिं कर्ता अभिमान ।।२५।। 
एकनिष्ठ मुझको भजे, लांघे त्रिगुण प्रभाव | 
ब्रह्म प्राप्ति के योग्य वह, कह किशोर सतभाव ।।२६।। 
C-0.In PAKE RE SER AA आमच} Collectior 
आश्रय एक में, परम सच्चिदानन्द ।।२७।। 
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नि हाथी, मति महावत, आत्म तत्व आसीन | 
संयम के अंकुश बिना, गज न होय आधीन ॥। 
गुणत्रय योग विभाग यह, चौदहवां अध्याय | 
कह किशोर अति प्रेम से, हरिहर नमःशिवाय || 
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श्री भगवान उवाच- 
जड़ जिसकी परमात्मा, शाखा ब्रह्मा मान | 
पत्ते जिसके वेद हैं, जग पीपल लो जान ।।१।। 
गुण जल से शाखा बढे, तेहि से विषय प्रवाल । 
नीचे ऊपर मध्य है, कर्म वासना जाल IRI! 
: अहं, वासनामय जइ, फैलें जो नर लोक | 
दृढ़ विराग के शस्त्र से, काटो रहो अशोक lll 
इसी पेड़ की मूल में, छिपे ब्रह्म को खोज | 
आदि पुरुष विस्तार सब, शरण रहो दिन रोज ।।४।। 
मान, मोह को नष्ट कर, जीत संग का दोष । 
न्द्र मिटे, अव्यय मिले, मन किशोर संतोष JIG! 
रवि, शशि, अनल प्रकाश नहिं, स्वप्रकाश मम धाम । 
पाकर जग भटकन मिटे, जीव लेय विश्राम ।।६।। 


देह मध्य मम अंश रह, अविनाशी अविकार । 
इन्द्रिय पांच अरु मन छठा, आकर्षण का सार ।।७।। 


con (अथा गन्ध को वायू, कता 
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नाक, कान, आंखें, त्वचा, विषय भोगता पार्थ lsi 
प्रयांण भोग, स्थिति समय, देह रहे या प्राण । 
मूढ़ नहीं जानें इसे, ज्ञानी जान प्रमाण aol! 
देखें ज्ञानी यत्न कर, निज में स्थित आत्म | 
अज्ञानी कर यत्न बहु, नहि देखहिं परमात्म II 
तेज जो रहता सूर्य में, जग का करे प्रकाश | 
चन्द्र, अगिनि का तेज भी, मेरा ही आभास IRI 
निज बल से महि में प्रविश, धारण करता जीव |. 
रसयुत शशि के रूप में, औषधि पुष्टि सजीव KA 
में वेश्वानर देह बिच, शक्ति स्रोत बनजात | 
प्राणापान समान बन, सबको अन्न पचात ।।१४।। 
में ही सबके हृदयबिच, स्थित अन्तर्याम | 
स्मृति, विस्मृति, अपोहन, मेरे ही आयाम tl 
क्षर, अक्षर के ज्ञान का, यह विज्ञान प्रकाश | 
देह नाश हो जात पर, देही का नहिं नाश ।।१५।। 
दो प्रकार के जग पुरुष, नाशवान अविनाश | 
नाशवान देही सभी, जीव न होत विनाश ।।१६।। 
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लोक वेद सब जानते, पुरुषोत्तम निहितार्थ ।।१८।। 


परम पुरुष जाने मुझे, ज्ञानी जो धर ध्यान । 
सब प्रकार मम ध्यान कर, हो सर्वज्ञ सुजान ।।१९।। 


गुप्त रहस्य HAA का, यह भारत।निष्पाप | 
इसे जान मतिमान नर, हो कृतकृत्य प्रताप ।।२०।। 
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श्री भगवान उवाच- 
दैवी सम्पति प्राप्त जो, लो उनको पहिचान | 
दान, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, परहित रत हरि ध्यान ।।१।। 
त्याग, सत्य, चितशांत हो, क्रोध न हिंस प्रहार | 
लोभशून्य कोमल हृदय, मृदुला मन में धार IRI 
तेज, क्षमा, शुचि, धीरता, द्रोह रहित बिन मान । 
लक्षण दैवी पुरुष के, अर्जुन सुन धर ध्यान lal 
दम्भ, दर्प, अभिमान अरु, क्रोध कठिन रह भाव । 
ये लक्षण अज्ञान के, जानहुँ असुर स्वभाव Ill 
दैवी सम्पत्ति मोक्ष हित, होत आसुरी बन्ध | 
नहीं शोक तू पार्थ कर, दँवीयुत निर्बन्ध ।।५।। 
maya प्रकृती द्विविध, दैवी आसुरि मान | 
जो देवी सो जान ली, सुन आसुरी सुजान ।।६।। 
अनुचित उचित न जानते, जिनका असुर स्वभाव । 
शुद्धि आचरण हीन वे, भरे झूंठ से भाव loll 
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कूर करें जग का अहित, देते सबको त्रास LISAA 
दम्भी, अभिमानी रहें, प्रिय, प्रमाद अरु काम | 

भ्रष्ट आचरण मोहवश, ऐसे व्यक्ति तमाम ।।१०।। 
जन्म से लेके मरण तक, फसा सोच के wa | 
शिश्न-उदर की पूर्ति ही, माने सुख का कन्द Ali 
बंध के आशा पाश नर, काम, क्रोध से युक्‍त | 

विषय भोग अन्याय कर, धन संग्रह नर सुस्त ।।१२।। 
आज किया सो पा लिया, कल पाऊँगा और | 

यह धन मेरे पास है, वह धन होगा मोर ।।१३।। 
मारा मैंने शत्रु को, औरों को दूँ मार | 

मैं ईश्वर ऐइवर्ययुत्‌, सिद्ध, सुखी सरकार ।।१४।। 
में कुलीन, बहु कुटुम्बी, और न मो सम आन । 

यज्ञ, दान, आनन्द का, भोक्ता, Yor मान |! 

इस प्रकार हो भ्रमित चित्‌, मोह जाल फंस जात | 

कामी, विषयी हो पतित, घोर नरक गिर जात ।।१५-१६।! 
श्रेष्ठ समझ कर स्वयं को, धन, यश, मद में चूर । 
पाखण्डी, तप, यज्ञ रत, सत से कोसों दूर sl! 
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अस पापी नर अधम जो, परनिन्दक संसार | 
असुर योनि में डालता, ऐसो को बहुबार isi! 
जन्म, जन्म से पा रहे, असुर योनि को पार्थ | 
नहीं प्राप्त होते मुझे, जो नहिं जान यथार्थ ।।२०।। 
काम, क्रोध अरु लोभ सुन, तीन नरक के द्वार | 
आत्मनाश दें अधोगति, कर इसका प्रतिकार NILI 
इन तीनों से मुक्त नर, करे आचरण श्रेय | 
वे ही पाते श्रेष्ठ गति, सुनो सखा काँन्तेय RI 
छोड़ शास्त्र विधि जो करे, स्वेच्छाचारी कृत्य | 
सिद्ध, परमपद या सुखी, होत न नर वह सत्य II 


पार्थ! साधना सिद्धि हित, केवल शास्त्र प्रमाण | 
शास्त्र कही विधि से किये, कर्म करें कल्याण RAIA 
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अर्जुन उवाच- 
श्रद्धा से पूजे अगर, तज शास्त्रोक्त विधान | 
सात्विक, राजस, तामसी, क्या निष्ठा भगवान II 


श्री भगवान उवाच- 
नर स्वभाव से होत है, श्रद्धा तीन प्रकार | 
सत, रज, तम कहते सुनो, अर्जुन कहूँ विचार ।।२।। 
अन्तस के अनुरूप जस, हो श्रद्धा कौन्तेय | 
जिसकी जैसी आस्था, उसका वैसा Ya llall 
सात्विक पूर्जे देव को, राजस राक्षस यक्ष | 
तामस भूतसू प्रेत को, समझ सभी तू पक्ष lell 
करते हैं जो कठिन तप, शास्त्र वचन को त्याग | 
दम्भी, कामी जानिये, अहंकारयुत राग lloll 
क्लेश देत हैं देह को, पंचभूत सह राव | 
देह न देही को गने, जानो, असुर स्वभाव ISl 
जस अहार है त्रिविध विध, तस मख, तप अरु दान | 
भेद कहूँ समझाय के, ले विधिवत तू जान loll 


सात्विक 
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बासी, गतरस, गन्धयुत, अधपक, जूँठ, अपवित्र | 
ऐसे भोजन तामसी, खाते हें सुन मित्र toll 


फल आशा से रहित नर, समझ कर्म कर्तव्य | 
यज्ञ सात्विकी शास्त्रविध, पूर्ण करे मनतव्य Ial 


दम्भ और फल कामना, सहित यज्ञ कर जोय | 
कह किशोर ऐसे पुरुष, राजस श्रेणी होय ।१२।। 


अन्नदान बिन मंत्र के, शास्त्र विधी से हीन । 
बिन श्रद्धा अरु दक्षिणा, तामस मख कह दीन H934 


देव, गुरूजन वन्दना, सरल शुद्ध मन काय | 
ब्रह्मचर्यव्रत अहिंसा, तप Ra wera ।।१४।। 


अनुद्वेग कर हित बचन, भाषण सत परमान | 
वेद पठन, पाठन जपन, वाचिक तप पहिचान ISl 


शान्त भाव रख, मन मुदित, मौन रखे चित बद्ध | 
मन के हैं सब तप सुनो, भाव रहें सब शुद्ध ।।१६।। 


बिना भोग की चाह के, श्रद्धात्रय तप लीन । 
ऐसे तप की जानिये, श्रेणी सत्व प्रवीन ।।१७।। 
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पर अनहित के हेतु जो, तामस श्रेणी मान LSI 
देत पात्र को दान जो, देश काल पहिचान | 
प्रतिफल की आशा नहीं, दान सात्विकी मान ।।२०।। 
प्रतिफल की आशा सहित, अथवा निज उपकार । 
मजबूरी का दान जो, राजस बिन आधार ।।२१।। 
बिन सत्कार अयोग्य को, करे घृणा सह दान । 
देश काल के ध्यान बिन, तामस दान बखान ।।२२।। 
ऊँ तत्‌ सत्‌ यह तीन हैं, परब्रह्म के रूप । 
रचे गये इनसे पुरा, वेद, विप्र, मख भूप Rll 


ऊँ साथ प्रारम्भ हों, यज्ञ, दान, तप कर्म | 
शास्त्रविधी से वेदवित, कर्म करें यह मर्म ।।२४।। 


ब्रह्मरूप तत्‌ बोलकर, करे यज्ञ, तप, दान । 
फल की इच्छा छोड़कर, कर्म मोक्ष हित जान ।।२५।। 


साधुभाव सद्भाव हित, सत्‌ प्रयुक्त हो पार्थ | 
उत्तम जो भी कर्म हो, उसमे भी सत्‌ साथ ।।२६।। 


यज्ञ, दान, तप की दशा, सत्‌ कहलाती पार्थ | 
ॐ तत्‌, सत्‌, युत कर्म सब, शिवस्वरूप परमार्थ ।।२७।। 
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अर्जुन उवाच-- 
हषीकेश केशव प्रभू, महाबाहु भगवान । 
त्याग और सन्यास का, करिये सार बखान lll 

श्री भगवान उवाच- 
काम्य कर्म का त्याग ही, है सन्यास महान | 
कर्मों के फल त्याग को, कहते कुछ विद्वान्‌ IRI 
सभी कर्म हैं दोषयुत, त्याज्य कहें मतिमान । 
अपर कहें नहिं त्याज्य हैं, यज्ञ, कर्म तप दान lall 
पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन सुनो, पहले त्याग अधार । 
सत, रज, तम के भेद से, होता तीन प्रकार ।।४।। 
यज्ञ, दान, तप तीन यह, करना मानव धर्म | 
प्राणी को पावन करें, त्याज्य नहीं ये कर्म ।।५।। 
कर्म करो तुम त्यागकर, फलासक्ति अभिमान | 
उत्तम मत मेरा यही, अर्जुन सुन धर ध्यान ।।६। 


नहीं उचित है त्याग सुन, नित्य कर्म का पार्थ | 
जो करते यह मोहवश, तामस जान यथार्थ |i! 


दुख के कारण कर्म ये, देह 
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सात्विक कहलाता सुनो, कह किशोर मन रंग Isi 
देष न अकुशल कर्म से, नहीं कुशल से राग | 
सतोगुणी, संशय रहित, यह ही सच्चा त्याग lloll 
तज न सके तनु से कभी, सभी कर्म को पार्थ I 
करे कर्मफल त्याग जो, त्यागी वही यथार्थ 990! 
भला बुरा मिश्रित मिले, फल जो तीन प्रकार | 
पर फल त्यागी जो पुरुष, उन्हें नहीं फल भार ।।१२।। 
पांच हेतु वेदान्त कह, करे सिद्ध सब कर्म | 
उनको तुम मुझसे सुनो, अति विशिष्ट यह मर्म llas 
अधिष्ठान कर्ता करण, चेष्टा विविध प्रकार । 
हेतु पांचवां दैव है, पार्थ कर्म का सार Iwll 
मन वाणी अरु देह से, कर्म शास्त्र अनुकूल । 
अथवा हों प्रतिकूल जो, ये ही कारण मूल ।।१५।। 
सकल कर्म के हेतु को, नहिं जाने अज्ञान | 
कर्ता माने आत्म को, मलिन मती इनसान ।।१६।। 
ना कर्ता का अहम्‌ हो, न विषय लिप्त सुजान । ; 
सभी लोक को मार दे, तो भी पाप न मान ।।१७।।/ 
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भलीभांति गुण भेद सुन, सांख्य शास्त्र अनुसार ।[१९।। 
भौतिक रूप अनेक पर, आतम सब में एक । 

. सब में जो समभाव लख, सात्विक ज्ञान विवेक ।।२०।। 
सभी प्राणिर्यो में अगर, भिन्न भाव जो देख । 
उनमें राजस ज्ञान की, हृदय पड़ी है रेख,।।२१।। 
इस शरीर से भिन्न नहि, आत्म तत्व कछु आन | 
तुच्छ, अहेतुक, निरर्थक, है यह तामस ज्ञान ।।२२।। 
शास्त्र कहें सो कर्म हों, नहिं कर्त्ता अभिमान | 
wes बिन हो रहे, कर्म सात्विकी जान ।।२३।। 
लेके फल की कामना, कष्ट साध्य जगजान । 
अहंकार के साथ वह, कर्म राजसी मान ।।२४।। 
बिन सोचे परिणाम अरु, हिंसा हानि विचार | 
कर्म करे अज्ञानवश, तामस कह संसार sii 
बिन फल कर्ता भाव के, उत्साही मन धीर । 
सिद्धि, असिद्धि न हर्ष, दुख, सात्विक कर्ता वीर ।।२६।। 


लोभ राग फल हेतु का, करत कर्म जो जान । 
हर्ष, शोक में लिप्त जो, राजस कर्ता मान Iv! 
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पृथक-पृथक सकल संसार ।।२९।। 
प्रवृति-निवृति को जानती, जाने कार्य अकार्य | 
मोक्ष बन्ध भय अभय को, वह सदबुद्धी आर्य loll 
करने योग्य अयोग्य क्या, नहीं धर्म पहिचान | 
जो यथार्थ को ना लखे, बुद्धि राजसी जान II 
जाने धर्म अधर्म को, सभी विषय विपरीत | 
बुद्धि तामसी वह सुनो, पार्थ मान मम मीत RII 
ध्यानयोग स्थिर रहे, धारे मन अरु प्राण । 
wig वासना प्रभु विरत, धृति सात्विकी महान II 
फलासक्ति युत कर्म जो, धर्म, अर्थ अरु काम | 
कह किशोर धृति राजसी, पार्थ उसी का नाम lv 
निद्रा, भय अरु सोच, दुख, पागलपन के भाव । 
तामस धारण शक्ति का, जानो पूर्ण प्रभाव ।।३५।। 
सुख अब तीन प्रकार के, सुनो पार्थ धर ध्यान | 
जिसके अति अभ्यास से, होय सुखी दुख हान II 
पहले दुख दायी लगे, अन्त सुधा परिणाम । 
आत्म प्रसाद प्रसन्न मन, सात्विक सुख के काम ।]३६-३७।। 
विषयेन्द्रिय संयोग से, जो सुख पड़े दिखाय | ः 
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मोह भोग परिणाम में, तामस सुख कहलात ।[३९।। 
देवलोक, आकाश, भू, प्राणि मात्र है जोय । 
सभी प्रभावित त्रिगुण से, जस गुण सो तस होय ।।४०।। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अरु, शूद्र कहे जे चार । 
जैसा जिसका काम सब, गुण स्वभाव अनुसार ।।४१।। 
शम, दम, तप, शुचि, सरलता, क्षमा, ज्ञान, विज्ञान | 
अध्ययन, अध्यापन, मनन, ब्रहम कर्म पहिचान ।।४२।। 
शौर्य, धैर्य, चातुर्य अरु, तेज, पराक्रम, दान | 
स्वाभिमान सह युद्धप्रिय, तिनको क्षत्रिय जान ।।४३।। 
गोरक्षा, व्यापार, कृषि, जानहु वैश्य स्वभाव | 
करते सेवा कर्म जो, शूद्र स्वभाव कहाव ।।४४।। 
अपने अपने कर्मरत, पाते सिद्धि सुजान | 
जस पावें तस में कहूँ, सुनो पार्थ धर ध्यान ।।४५।। 
जिनसे पैदा सब जगत, व्याप्त रहा जिस माह | 
पूजे स्वाभाविक कर्म से, सिद्धि मिले नरनाह ।।४६।। 
यदि सदोष निज धर्म का, है विधिवत अभ्यास । 
तो स्वधर्म के कर्म में, पाप न देता त्रास ।[४७।। 
दोषयुक्त भी ना तजे, कर्म सहज सुन पार्थ | 
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सांख्ययोग से प्राप्त हो, निष्काम सिद्धि अजेय ।।४९।। 

ज्ञान योग निष्ठा यही, मिले ब्रह्म का भाव | 

उसको सुन संक्षेप से, पराकाष्ठा पाव ।।५०।। 

शुद्ध सात्विकी बुद्धि. से, राग द्वेष कर अन्त | 

कोलाहल से दूर हो, सेवहिं जो coi 

अहंकार, बल, परिग्रह, काम, क्रोध कर त्याग | 

निर्मम, शान्ति स्वरूप नर, ब्रह्म रूप बइभाग || 

काम, क्रोध, ममता रहित, शान्तियुक्त चित पार्थ | 

ध्यानयोग में निरत नर, रहत ब्रह्म के साथ ।।५१-५३।। 

मन प्रसन्न, रह ब्रह्म रत, शोक करे ना चाह 

समदर्शी सब भूत प्रति, भक्ति लहहिँ नरनाह Logli 

जान मुझे उस भक्ति से, जो हूँ जैसा रूप | 

समझ तत्व से ततसमय, पाओ परम स्वरूप ।।५५।। 

मम आश्रय ले कर्म कर, पा पद परम अनूप | 

सत्य, सनातन, शाश्वत, नर है मम अनुरूप ।।५६।। 

अर्पण कर सब कर्म को, अवलम्बन कर योग | 

बुद्धियोग में चित्त दे, मुझको पाते लोग ।।५७।। 


मुझ में चित मम कृपा से, सहज पार सब कष्ट i 
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मिथ्या निश्चय है तेरा, प्रकृति लड़े तव जान ।।५९।। 
अर्जुन करता मोहवश, युद्ध हेतु इनकार | 
है स्वभाव से तू बँधा, कर लेगा स्वीकार ।।६०।। 
अर्जुन! उर में बैठकर, चला रहा सव ईश । 
सभी यंत्रवत्‌ घूमते, क्या दुख कैसी टीस (eal! 
Wa प्रकार से शरण गह, उसकी ही तुम पार्थ | 
ईश कृपा से ही मिले, तुमको शान्ति यथार्थ 62! 
गोपनीय से गुप्त अति, ज्ञान कहा समझाय । ! 
भलीभांति सुविचार कर, करो वही जो भाय le 
गोपनीय जो परम अति, अरु रहस्य मम तात | 
अतिशय प्रिय हो तुम मुझे, सो सुन हित की बात ।।६४।। 
मन से मेरा भक्त बन, मुझको करो प्रणाम | 
सत्य प्रतिज्ञा कर कहूँ, पा लोगे मम धाम ।।६५।। 
. सब धर्मों को camer, शरणं गहो मम पार्थ | 
मोक्ष मिले, निष्पाप हो, तजो शोक निःस्वार्थ ।।६६।। 
दोष दृष्टि, जो तप रहित, सुनत उठे मन शूल । 
गीता रूप रहस्य यह, मत कहना तुम भूल ।।६७।। 


con EY करके प्रेम जो, Mn 
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नहिं भविष्य में हो कभी, भक्त परमप्रिय मोर ।।६९।। 
अगर पढे अरु सुने जो, धर्ममयी संवाद I 
वह भी मेरा भक्त है, उसे न होय विषाद ।।७०।। 
| दोष दृष्टि से रहित जो, सुनते श्रद्धावान । 
पुण्य कर्म फल प्राप्त कर, पाते लोक महान ।।७१।। 
तुमने क्या एकाग्रचित, सुना शास्त्र यह पार्थ | 
À मिठा मोह अज्ञान तव, जीवन हुआ यथार्थ NII 
अर्जुन उवाच- 
हे अच्युत तव कृपा से, नष्ट हुआ मम मोह | 
स्मृति पायी भ्रम रहित, करूं तुम्हें जो सोह ।।७३।। 
संजय उवाच- 
वासुदेव अरु पार्थ का, यह रहस्य सम्वाद | 
| अदूभुत्‌, रोमांचक परम, मिश्रित हर्ष विषाद ।।७४।। 
व्यास कृपा से में सुना, गोपनीय यह ज्ञान | 
स्वयं कुष्ण ने जो कहा, युद्ध बीच मैदान ।।७५।। 
राजन हर्षित हो रहा, बार बार कर ध्यान | 
केशव अर्जुन के वचन, अद्भुत पुण्य महान ।।७६।। 
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वहीं नीति अरु विजय श्री, यह मत मोर यथार्थ ।।७८।। 


गुरू, पितु, माँ, स्वामी, सखा, शिष्य, विश्व सम्राट | 
हो ave या शशि, सुधा, wad लखो विराट IL 
ज्ञान पंथ अति कठिन है, सरल एक ही पंथ । 
मोइ त्रिगुण हरि शरण में, हो किशोर निंग्रंथ ।। 


मोक्ष आर सन्यासमय, अष्टादश अध्याय | 
ॐ नमः परमात्मने, ऊँ नमः कृष्णाय |! 
सत्तर जय या सात सो, भारत के श्लोक | 

गीता पढ़े, बनें जुगल दोउ लोक YA 


॥ इति आत्मतोषिणी गीता समाप्त | 
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मन हाथी मति महावत, आत्म-तत्व आसीन। 
संघ के ८अंकुष्रा/ व्रिवा9 काज] भ०होच्ः पीस 


तन में कामायुध नहीं, मन मति इन्द्रियातीत। 
वश में रख निज कर्म कर, जुगुल जगत को जीत॥ 


भ्रमवश. जव रथ को रथी, में 'हूँ लेता मान। 
योगनिष्ठ संघर्ष ही, मिटा सके अज्ञाना 


ज्ञान भक्ति की भूमिका, भक्ति ज्ञान का लक्ष्य! 
में अरु तू का द्वैत ही, विश्व रुप का भक्ष्या। 


तम को जड़ से मेटिये, रजकर सत्‌ की ओर। 
पुरुषोत्तम को सांप कर, अपनी जीवन डोर॥ 


में भगवान। 
यह जाना। 


ज्ञानपंथ अति कठिन है, सरल एक ही ` पंथ। 
त्रिगुण मोड़ हरि शरण. में, हो किशोर fria 


पं. जुगुल किशोर तिवारी 
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